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महदि दबासस्द कई दृष्टियो 
से स्‍भ्राधुनिक भारत के वास्तविक 
निर्माता कहे जा सकते हैं। उनके 
द्वार स्थापित भराये समाज भी 
इमोलिपे एक देशब्यापो राष्ट्रीय 
आवोसन बल्च मय है और दूर-दूर 


विदेशों में जहा-जहा भारतीय 


बफी सब्या में रहते हैं, वहा 
उसका कार्य औौर प्रभाव पहुच 
जया । 

उनके जीवन तथा कार्यों के 
बारे मे भारतोव और विशशी 
विद्वानों ने जो सम्मठिया प्रकट 
को हैं और मूल्याकन किया है, 








'झार्ये हमायू ताम है, वेद हमारा धममे । 

सत्य हमारा कर्म ॥ 
मित्रीदेशयम्‌ अभिश्रादभव ज्ञातादभय परोक्षात्‌ । 

अभ्र्य नेक्तमभर्य दिका से सर्या आज्ञा मम॒सित्र धवन्‍्तु॥ 


जह 
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अर्थात्‌ यह बिल्कुल निश्चित्‌ 
बात है कि शकराचाय के बाद 
आरत में दयानम्द से बढ़कर 
सल्कृत का बडा विह्ाम,दाह्मनिक, 
झाश्ययंजनक वक्ता और बुराहयों 


उनमे अ्रत्लत होता है कि 
स्वागी वयानम्द क्रा भारत के 
परम्परामत सुधारकों और घ॒र्मा- 
भायों में सवेरे थ्ठ स्थाच था । 
महान प्‌ डित और सुधारक 

कमेक्राडी तथा वेदपाड़ी 
बहा परिवार मे जन्म लेने के 
कार उन्हे वेद और व्याकरण 
तथा संस्कृत के आर्य धर्मग्रण 
पढ़ने का जो अवसर मिला उसका 
उन्होने बपचन में ही पूरा साभ 
उठाया । 

झन्त मे घर त्यासते के बाद 
उन्होंने कई दर्ष सारे घारत मे 
अभरय करके सस्कृत के पडितो से 
विद्या ग्रहण कीं, पोगियों और 
तपस्थियों से योग के रहेस्व सीखे 
और वेद आदि सब प्राचोन सस्कृत पे 
ग्रयो का अध्ययत किया और इस 
प्रकार इतिहासकार अ्यतगात के अभावश्लाली व्यक्तित्द 
शब्दों ये “दयाकम्द ये विश्दामिन, उतके इस अंकाड़ प्राडित्व के 
सारद, और शकर की परम्परा साथ उनके भखश ब्रह्मयये के 
कायम रखकर मनुष्य चाति के काररा लोन उससे बढ प्रभावित 
वर्तेबान उड्धारकों ने ऊ क्ष स्वान. होते के । मद्वास्मा माधी उनमें 
अरष्य कर सित्स /८४ रुके दस्कुत आदल् बद्माचारी मामते दे; 
के जगरध-शान व्रदा पाडित्व पर विह्ता और ब्रह्मच्य के साथ हीं 
प्रमिड़ यौषी असकिदद तक मुरझ उसका व्यक्तित्व भी बढ़ा आकर्षक 
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का निर्भय समालोचक दूसरा नही 


जिसने उन्हे काशी के प्रसिद्ध शा- 
स्त्रा्थ के समय देखा था, लिखा 
हैं कि वे देखने से विशास कितु 
शुम्दर पुरुष थे भ्ौर उनके चेहरे 
से बडी बुद्धिमत्ता प्रकट होती थी । 
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ब्रह्मचयं तथा सन्‍्यास 

इसके अतिरिक्त उन्होने ब्रह्म- 
चर्य के बाद ही नियमित रुपसे 
सन्यास से लिया था। प्रत शक 
विहान पडित्र तथा तेजछुबी 


सम्यासी होगे के कारण देश श्र विर्मरी 


में जहां बह जाते, लोगो की भीड़ 
उम्हे देखने भौर सुनने को एकत्रित 
हो बाती थो। जो उनके विशेधी 
ये ये भी उमके जाकर्षक व्यक्तित्न, 
उच्च चरित्र तथा विदता भौर 
सरहत के फास्ख उनका चय- 
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बाधिक मू 5/- एक प्रति 60 पैसे 
दयानन्द का राष्टीय स्वस्ूप 


एक ब्रोहार पड़ित तथा हिन्दू 
सम्यासी होकर भी दे वेदों ता 
शास्त्रों के प्रमाण देकर बतंमाल 
हिन्दू धर्म के अन्ध विश्यासो और 
सामाजिक बुराहयो का प्रबल 
क्रोध करते थे। यह बात उस 
समय लोगो को आश्चयंचकित 
कर देती थी। इसीतिये देश मे 
ही नहीं बल्कि योरोप और अम- 
रोका तक उनकी उस समय जितनी 
भ्रसिद्धि हुई उतनो तत्कालीन 
किसी और भारतवासी को नहीं 
लक अनेक विद्वानों तथा 
मे उसके बारे में 
लिखा है। अनेक पहिक  दिकेखी 
विद्वातों ने भी उनकी महानता 
और क्रातिकारी विचारों की बड़ी 
प्रश्सा की है। 
राष्ट्रीय स्वरूप 

इस आश्ययंजनक जौर महाम 
सुधारक के बारे में सबसे बड़ी 
महत्व की बात उनके जीबन तका 
आँदोलन का राष्ट्रीय आधार है । 
वब्ानन्द की सारी सिक्षा-दीक्षा 
एक कट्टर ब्राह्मरा बालक के रूप 
में प्रारम्भ हुई थो और एक प्राचीन , 
भारतीय ऋषि था सम्यासी के 
रूप मे समाप्त हुई। पहिचमी 
शिक्षा प्रजवा सभ्यता ने उनके 
रहव-सहन अथवा विचारों को 
प्रभाषित नही क्रिया था प्रौरन 
ही उन्होने किसी अ ग्रेजी स्कूल 
या कालेज मे कभी शिक्षा प्रहरा 
को थी । केवल इसी दृष्टि से 
उसका काम सथा आदोलन विशुद्ध 
भारतीय नहीं था बल्कि उन्होंने 
हिलदू धर्म तबा समाज में जो ऋा- 
सुधार करने का प्रयत्न 
किया, उनके पीछे भी भारत को 
दष्ट्रीय एकता और प्रगति का बह 
स्पष्ट प्रौर निश्चित उद्देश्य वा 
जिसे हम आज स्वराज्य प्राप्ति के 
बाद भी ठीक तरह से अनुभव 
बही कर शक्के हैं। राष्ट्रीय दृष्टि 


दो में... महाबर | प्टा।लट( 0 बाण मिशित झादर करते थे। स्थय (शेष पृष्ठ 2१९) है फ्राह्ाल्णए आए. मिश्वित श्लादर करते ढे। स्थय (शेष पृष्ठ 3 पर 


निरेशक “दृशात व जाय प्रवान सपादक * रासासिह्‌ 


संपादक . बीरेस्द्र ुभार आये 


दी कार्या 200 


आय॑ पूनगंठन' पाक्षिक 


नल 


सम्पाबकीय 
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रॉ द्ु 


यों लो इस रवल्‍के जहां में लाखों ही" आए गए, 
किन्तु रोशन बस गुलिस्तां देयानन्द ही कर गए। 


श्रोटी पर पहुँचने के लिये पर्बेत के दुपरंम पथ को पार 
करना ही पडता है, श्पने आपको हीन समझने वाला व्यक्ति 
तो मार्ग में ही निराश होकर वापिस लो'ना चाहेगा, जो 
अह विश्वास" लेकर चलेगा कि विजय उसका जन्मतिद्ध 
अधिकार है, वहूं ऊपरे पहुंच कर ही चेन लेगा। गुलाब का 
सुन्दर फूल ब्राप्त करने वाले को कटीली माडियो को पार 
करना ही होगा क्योकि कवि सिल्टन के क्षब्दो मं काटो रहित 
ग्रुलाब अभी तक विकसित नही किये जा सके हैं । 


टकारा मे कर्सनजी के घर पर जस्मे बालक मूलशकर ने 4 
यप की छोटी सी भागु मे शिवरात्रि के दिन 'स्चे झित्र की कृपा 
प्राप्त करने की चाह में जा व्रत धारण छ़िया भा भौर चूहे की उ- 
लकूद देखकर उनके मस्तिब्क मं जो बोघ जिज्ञासा आज्त हुई थी उसे 
उन्होंने बृंढ़ सकल्‍पी” बनकर आशिरकार बअरह्मत्रयं एव योग की 
अनवरत साधना, वर्षों की धोर तपस्या के पश्कात्‌ मुरु बिरबानन्‍्द 
के चरणो मे बैठकर प्राप्त कर ही लिया श्वा । फिर गुरु के वेदशान 
के प्रचार पसार के महान आदेश को झिरोक्षम कर देव दयानन्‍द 
कत्तब्य क्षेत्र मे प्रववरित हुए और वेदिक ज्ञान से समस्त भारतभूमि 
जय ज्योतित एवं भाशमान कर ढ़िमर । वयानत्द अकेले थे पर उनके 
सन में अढिग विश्वास, सुदृढ़ भास्था, प्त्य श्रद्धा और महान सक* 
लय भक्ति थी जिसके आग उनके बडे से बडे विद्ोप्ती श्री नत मस्त॒क 
होते चने गये । इसी कारण महूदि दयानन्द सरत्वती भारतीय पुन- 
जागरण रूपी भगनमण्डल के सर्वाधिक देदीप्यमान नक्षत बने । 


ऋषि दयानन्द एक महामानव थे। 'स्वमन्तब्यामन्तब्य 
अफाश' में मनुष्य फोन? “ मनुष्य उसी को कहना कि मननशील होकर 
स्वात्मक्त अन्या क सुख दुख और हानि लाभ को समझे प्न्याय- 
कारी बलवान से भी न ढरे और धर्मात्मा निबल से भी डरता रहे । 
इतना ही नहीं किंतु प्रभने सर्वंसामथ्यं से धर्मात्माओ की चाहे वे 
महा प्रनाप निबल और गुणरहित क्यों मे हो, उमकी रक्षा, उन्नति 
प्रियाचरण भौर अधर्मी चाहे चक्रवर्ती, सनाथ, महाबलवान धौर 
शुरावान भी हो तथारि उसका नाज्ष, भ्वतति और अग्रियायरण 
सदा किया #रे भ्र्थात जहा तक हो सके वहां तक 
अन्यायकारियो के बल फी हानि और न्यायकारियों के बले की 
उन्नति सर्वेचा किया करे । इस काम में चाहे उसको कितना ही 
दारुण दुख प्राप्त हो चाहे प्राण भी भले ही जानें परन्तु इस शब्बु- 
व्यपन रूप धर्म से पृथक कभी न होवे ।” इस स्वनिभित 
कसौटी पर दयाननन्‍्द खरे उतरे । 


मैडम स्लेबेटेस्की के अनुसार यह निश्चित है कि क्षकराचार्य के 
पश्चात्‌ दयानन्द से भ्रधिक सस्कृतज्ञ, मम्भीर, आध्यात्मिक, झाश्वयं 
जनक वक्ता और बुराइयो पर निर्भीक प्रहार करने बाला भारत को 
प्राप्त नहीं हुआ 4" 

भारत की स्वगीय प्रधानमस्त्री श्रोमती इन्दिरा गाधी ने भी उस 
बहात ऋषि को निम्त शब्दों मे खद्धासुमन भ्रपित]किये थे “स्वामी 
दयानन्द सरस्वती तेजस्वी और अध्यात्मिक तो थे ही, साथ ही के 
एक बुग प्रवतंक और समाज सुधारक भी बे। स्वामी दबानन्द राज- 
सैतिक और मानसिक गुलामी के विरद्ध वे । उन्हेंने कहा सभी 
अनुष्य जन्स से भौर प्रभू की दृष्टि में समान हैं। उन्होंने स्त्रियों 
की समानता और शिंक्षा व सामाजिक उत्तरदायित्यों के लिये सबर्धे 


किया । 


इस्लैंड के पूर्व प्रधानश त्री रेममेनैकडनारड को दृष्टि में 
* आरा सभाज समस्त ससर को वेदानुवायी ब्रनाने का स्वप्न देखता 
है। स्वामी दयानन्द ने इसे जीवन और घिद्धात दियरा। उनका 
विश्वास भा कि आये जाति धुरी हुई झ्मति है, भारत चुना हुँ्ला 
देश है, भौर वेद चुनी हुई पुस्तक है । 


ऐसे महाद प्रदुभुत व्यक्तित्व के धनी महवि दवामन्‍्द को 
योध दिघस गत शिवरात्रि कों समस्त आप॑ जमंत्‌ में समारोहपूत्रक 
सवाया पया । 


बोध दिवस मनाते हुए हमें स्ेंकड़ो कर्ष हो गये । पर 
प्रब ऐसा प्रतीत हाने लगएई हैँ कि हुम महृषि के जिचारो 
मन्तव्यो के प्रति तथा भार्य समाज जैसे संश्चक्त, सबल,पोर 
क्राति वाहक संगठन के प्रति अपने कत्त धय पालन में अबोध 
हो गये हैं। हमे दयानन्द और भायंसमार्ज के सच्चे पहरूए 
बनना है-- 


प्रहरी हो जिस समाज के सजग पहरेदार। 
उसको क्या रोक पायेगी भाँधी की दीवार 


एक और वात के बोध की भी आवश्यकता है। हमारे संगठन 
में पद लिप्सा की दोड में पीछे रह जाने वाले अववा अतिमहत्वा* 
काक्षी लोग एक दम यधास्थितिवादी नेतृत्व को उख्राड़ फैंने के 
मोह में घर फू क तमाशा देखने को भी आतुर हो रहे हैं । उन्हें 
इस भ्रबसर पर इतना ही कहना है कि: 
“शातो मे आफताब उगाने को चाह में । 
जलते हुए चिराग बुभाने तो गलत है ॥ * 


हम हमारे साप्ताहिक ससगो में संगच्छध्व संवदध्य 
संगठन यूक्त का पाठ समवेतः ध्वरो में गाते हुए अष त॑ नहीं हैं पर 
फिर भी हम मे परस्पर प्रम सौहे दता सौमनस्थता सहृदवता की 
मावताए नहीं भा पाती। 'प्रेमरम में मस्त होकर हम संगठन सूत्र 
में भाव नही हो पाते / बुजुर्गों से तो हम कम कहे। नई ,पोढो 
के आयंवीरो से ही भाब्द्यात करता चाहते हैं-- 


* ौजवानो यही मोका है उठो खुल ख्रेलो । 
दिंदमते कौम से जो बला आये खुस्ती से झेलो ॥ 
देश के सदक मे माता को जवानी दे दो । 

फिर मिलेगी न यह माता की दुआएं ले लो !” 


बजाजओ तुम वेदो का डका, फू को भ्रनाचार की का । 
सकता, इन प्रत्सम में लाकर, भूले जतों को राहू बताओ ।॥ 
हुकार भरो मिजबाणी डे जबती के सोये प्री मे । 
नवजीगन का संचार करो तुम तूफानों से भी टकराओं ॥ 
आभार भरो भव रव-रत मे, चमके बल पोरुष फिर जग में 
झो ध्येय एक, कुछ करो मरो, ऋषिवर की शिक्षा मत साप्रो। 


--रासासिह 


4393-89 





एक दिन विश्वहित में ही अपने 
प्राणों की अलि दे दी । 


उननीसवीं शत्ती में जब 
समस्त भारत अज्ञात प्रन्धकार 
आष्छादित था, 





शासको के अत्याचा रो से मुक्ति 
झौर ज्राण पाने 
जब भारत्त के प्राण भकुला उठे 
थे, राष्ट्रीय भावना को मिटाने 
के सभी प्रमत्न किए जा रहे 
थे, मातृशक्ति को तिरस्कृत 
किया जा रह था, ऐसी 
निराक्षा की घडी में स्वामी 
दयानन्द का राष्ट्र के क्षतिज 
पर प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने 
अपनी श्ोजस्विनी वाणी एवं 
निर्मय लेखनी के प्रखर प्रकाश 
से निक्षीध के साम्राज्य को 
छिन्‍न भिन्‍न करके समस्त 
असार को सत्य जान के प्रकाश 
ते ते आलोकित कर डाला | राफनभनओओ:स लअअइफ७जंज/- 777८ कर हाला। 
जेष ] का) 
से जे आ हिंदू धरे का विवेचन 
करते समय इसीलिये दयासन्द का 
विशेष महत्व है । उनके द्वारा 
स्थापित जाय समाज का भी इसी- 
लिये आधुनिक भारत की राष्ट्रीय 
जामूति के इतिहास मे बढा मह- 
गौबदान है । 
दि बी प्राचीन 
केबल विशुद्ध भारतीय होना 

ही राष्ट्रीयता का बोतक नहीं है। 
ब्राचीनता के माम पर हम अपने 
राष्ट्र को प्रदनत, प्रगतिदीने ग्रौर 
मष्ट भी कर सकते हैं + इमानन्द 
में प्रादीगठा का प्रारम्भिक 
आाखार स्वीकार किया कितु सत्य 
या भन्तिभ उृश्य इसे रही 





ह् पूर्व भुजरात राभ्य दकारा 
बन के शिव मदिर में फिब- 


का व्रत रखा | सरल स्वभाव 
बालक प्रमु द्शन हेतु रात्रि 
जागरण करता रहा। बहा 
तक कि प्रन्य सभो शिव भक्त 
दिन भर के ब्रत एव कीतंत की 
थकाम के कारण निद्रा के 
झागोश मे चले गय। ऐसे 
निश्ञीथ काल मे बालक मूल- 
शकर ने शिव प्रतिमा पर 
अद्वापूर्वक चढाये गये पुष्प 
चन्दन अक्षत, नैवेच्ादि को 


को एक क्षुद्र जन्तु मूषक को प्रतिमा 


पर चढकर भक्षण एवं खघु- 
शका कर तिरस्कृत करते देखा। 
काँचित भगवान की इस पर 
कोई प्रतिक्रिया न होने पर 
बाल निर्मल हृदय पर आघात 
लगा । इसी झाधात ने मूल- 
शकर को जड पूजा से विमुख 
कर सच्चे शिव के दर्शन करने 
का दिव्य सदेक्ष दिया भोर आगे 
जलकर यही बालक महृधि दया- 
जन्‍्द के नामसे विश्यात हुभा। 
विश्व कवि रविस्द्रनाथ ट गोर 
केशब्दो मे,' भारत मे जो कुछ 


साधारण घटना 

एक प्रति साधारण घटना 
से दयानन्द को ज्ञान धोध होना 
कोई पभ,तपूर्ण घटना नही थी। 
इतिहास इस तथ्य का साक्नी 
है कि राजकूमार गौतम को 
महात्मा बुद्ध बनाने वाली ऐसी 
ही एक घटना थी। वृक्ष के 
नीचे गिरते फलो को किसने 
नही देखा २ किन्तु विलक्षण 
जेच्ो वाले सर आाइजिक न्यू- 
टन का देखना अदुमुत सिद्ध 
हुआ । जेम्सवाट ने पतीसी पर 
रसे हुए ढक्‍्कन को प्रन्दर से 
आती हुई पानी की भाष के 
द्वारा उठता हुआ भर हिलता 
हुआ ही तो देखा था ओर हम 
सब प्रतिदिन ऐसी घटनाएं 
देखते रहते हैं, बरन्तु हमे कोई 
प्रे रणा प्राप्त नही होती, लेकिन 
जेम्सवाट ने उससे भाष की 
धक्ति को पाया जो जाजं स्टी- 


फन्‍्सन द्वारा विकसित रेलवे 
इन्जन के रूप मे हमारे समक्ष 
भाई भोर जिससे आज ओचो- 
गिक क्षेत्र का अधिकाशत 
सचालन होता है । जमंनी के 
मार्टिन लूथर को भ्रोटेस्ट धर्म 
के प्रवर्तक के रूप मे एक छोटी 
सी घटना ने ही तो महापुरुषो 
की कोटि में लाकर खडा किया 
था। 


नवीन__जाएगृति, सामाजिक 


महर्षि दयानन्द का... 


तथा समाज को एक ऐसा नवीन 


रूप देना चाहते थे जैसा आज का 
पाक्यास्य शिक्षा-दीक्षा में पत्ता 


कोई सुधारक भी देने का 
रब की कर सका है। ठदाह- 
रण के लिये मूर्तिपृजा के बारे मे 
हमारे विभार भौर स्यवहार तथा 
जात पात के बारे में कम से 
कस हमारा व्यवहार देख- 
कर पश्चिम के प्ाधुनिक विद्वान 
हमे दरुवी सदी की दकिमानूसी 
प्राचीवता का दास समभते हैं। 
इस दोनों विदयों गर दबासस्द के 
विचार इसीलिगे दमा 

' ऋंतिकारी हैं। दवातन्द 
74०० की कर्पना कितनी 


यह योगी अरविन्द को निम्न 
लिखित राय से स्पष्ट है। बह 
सिद्वत हैं, “राष्ट्रीय होने का मत- 
लग जहा के तहां खड़े रहना नहीं 
है बल्कि प्राचीन या भूतकाल मे 
से जीवनदायक तत्व लेकर उसे 
आधुनिक जीवन के प्रवाह को 
गतिशील करना है । यही बास्तव 

पुनरत्थान तथा नवनिर्माण का 
सबसे शक्तिशालो साधन है । 
दयानम्द ने यह कार्य किया है भौर 
भूतकाल की ऐसी भावना तथा 
प्रादर्श को पुन लाकर उनसे आ- 


घुनिक ढाचे को संजोद कर दिया ताभरिक 


है ।। 
इस अकस्‍र ऋषि दयाततद” 
का सारा ज्ीबन ओर चरित्र ही 
अर्वोक्ष्य सस्कृतिक 


उनामा। इसोलिये वह हिन्दू कर्म क्राधिकारी और परशिकीम ली इसोलिये_वह्‌ धर्म कातिकारी और अगशिमीस जी, भारत को 


सिनरात्रि का संदेश 
शिवरात्रि का थो सदेदा 
मूलशकर ने सुना, बहू समस्त 
भारत के लिए ही नहीं अपितु 
समस्त मानव समाज के लिये 
एक वरदान सिद्ध हुआा । इसी 
शिगरात्रि की महिमा के विषय 
में कभिवर लाखन ने कितना 
सुन्दर लिखा है : 
कामना जागे किसी में तो 
यही जाये 
3208/%+ मनुज 
378 
, मूलशकर मातृ 
जैसी ो। 


जन्म दो तो, जन्म भ गुजरात 
जैती दो ॥ 
ग्रात दो, ऋषि बोध की उस 
प्रात जैसी दो । 
रात दो, तो बस उसी क्षिव- 
रात जैसी दो ॥। 
यह दिन डूग प्रवतंक दया- 
नन्‍्द का बोघ है, जिसने 
मृत प्राय राष्ट्र को जिलाया, 
मले भटके मानव को सत्य-पथ 
दिल्याया, स्वाधोनता, प्रेम, 
समानता का पाठ पढ़ाया। 
जो भ्रकेला होते हुए भी कभी 
चबराया नहीं एवं जोवन भर 
पराश्चण्ड, ढठोग, शोषण, प्रन्याय 
एव भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रत्येक 
मोचें पर लडता रहा। जिसने 
एक दिन विश्व हित में हो 
अपने श्राणो की बलि दे दी । 
अतएव आओ, हम सभी: 
भारतीय इस पावन दिवस पर 
राष्ट्र को मखडता, गोरव को 
अक्षुष्ण रखने एवं भ्रष्टाचार 


आये पुर्मठन पाहि“८ 





समारोह को सम्बोधित करते हुए भानाम दत्तातव आय । मच पर बेठे हैं श्री श्रादित्व । 
स्थाजी दयान्ाकूछ जे- कम वो 


अधंबिर (निस। प्राचानें श्री 
दसपात्रेब आय न कहां कि भारत 
मे श्ं केनाम पर घमेकों श्र घ 
सवकदश्ल 'सत्पत्तः होने शमे हैं 
जिससे लॉगो में धम के श्ति 
आस्था कम होती जा रही है जो 
समाज के लिए चिता का विषय 
न कदम आग क जे ॥ 

शी आब ने फेशरकज 


स्थित आय समाज अवन_ पर “आाविक सजिस्टू ८ झर 


जीरेसा बोर 


श्राय जबत के सुप्रसिद्ध भज 
नोपदेशक श्री गीरेड्र वीर मुज 
पफरनगर का सत ! फरवरा 
89 को 74 कच को प्बस्था मे 
देहाबसाम हा बया। आप अपने 
पीछे भरा पूरा परिवार छोड मए 
हैं । 

आय पुनमठन परिवार को 
विनश्न अड्धाजति ! --सपादक 


आयोजित हयानेस्द बोध दिवस 
के अवसर पर बोलते हुए कृँ्वे 


समारोह की अध्यक्षता करते 


वेकानिक ,ऊ्रवरूप लिशमरं-्वापकाकोंश 
इचसा भाड़ित्य ँ कहा कि महुवि 
ददान द ने अडरश्ाजिर व धामिक 
काय सही फिये 


क्षत्र मे 


जी ६२० कह 5 इंजन त़बा 
अन्हीनि कार्ग्रेस कौ स्वापना के 


2५490: इ० ये 


पूर्व ही! पर छीन भारत है ४ 
स्वराज्य प्राप्ति के सिंये ओरित 
किया था। 
उन्होंने कहांकि ऋषि बया 
न-द का काय अशी है क्यो 
पत्र भोर र्‌ 


अजमेर को निरक्षरता मुक्त करें 


आदररोय दक्तात्रय जी 

भाप आय सस्वाभी को 
धाश30 का सरक्षसा प्राप्त कराने 
के लिए सेष्ट हैं इसके लिए 
साष्ष॒वाद । 

एक काम बौर हाथ मे ल तो 
देश का कल्यारंत! हो। गया जज 
भेर की आय सस्‍्वायें आपक 
मेतृत्व में /99] को जनगणना 


तक अजमेर जिले को विरक्षर 


अप) का फिलन लेप: 2... 50 
डॉ. जबाब राम शास्त्री को प्रणवातम्द पुरस्कार 
सुप्स्िड् सस्कृतविश एव बदिक विज्ञान बेत्ता डा आबूराम 





शास्त्री की मत्र जी पुस्तक बैंदिक 
कासमोसयो को अखिल भार 
तीय दशन परिषद द्वारा इस गद 
स्वामी प्रसवानम्द पुरस्कार से 
पुरस्कृत किया गया है। डा शास्त्री 
की यह पुस्तक वंदिक सब्टि 
दक्षन पर उत्तम कोटि की बहली 
पुस्तक है । 

986 ई मे आगरा विश्व 
विद्यालय से डो लिट की उपाधि 


से अलकृत औ शास्त्री ने इससे पू्न इबोलेशन ऑफ उवशी व 
« कालिदास के लखित अमोग जेंसी अम कई महत्वपूण साहित्यिक 


मुक्त करने का सकल्प ले सकती 
हैं ? राजस्थान में 70 श्रतिशत 
निरक्षर हैं. स्त्रियों मे 95 प्रवि 
शत निरक्षर हैं। तभी देवराला 
या साचढ्वारा का कलक र'जस्थान 

पर खबता है । 
मुझ विश्वास है कि भापके 
सुमोग्ध और कमठ नतृव में जज 
मर ज्ञान ज्योति का दोप प्रणष्ड 
करने में सबसे आामे भायेगा 
आखिर शान दोप अजमर में 
आपने ही तो अस्यसित किमत था। 
ज-जी के हुआ 


अबपुर 
आर्यमित्रकत्र खिंद्धान्त 


ओर सम्पादक यी 


हि. सामाजिक 
कुरीदिशों का है जिसे 
औफमे के सैंटों समाज 
के सेस्कड प्रधिएान 

है 
इवके पूष डा. हष्सपाल 


धर लड़ रो कु कई 
रोह 





ओजपूर्ण लेखों से सनाज का दिर 
दशन कर रहा है। 

इन्हें तो खूत करता है दया 
जल्द की उम्मीदों का' लेख पढ़कर 
लगा कि पत्र आस्तविक भ्रभाव 
का प्रकाशक है। अन्य सामाजिक 
पत्र पत्रिक्राएं चापन्लूसो पूण लेखो 
हमर है। 
+आाचान राजदेद 

अधानाबाब 

आगे बुस्डुल 
एशका कटरा इटावा 


विरोधी प्रचार 


जिजुवन तारिसी कहा ज्यता है। 
जया क्या स्वामा यवानत्द का 
कोई अनुवायों सगा झनान को 
बाप साशक मानेगा ? इस सम्पा 

दकीय के लिए मेरी बधाई स्वीकार 
करें । ठा प्रेमसिह जो का लेख 
ऋषि दयानम्द के फ्रदाल 
का 
छष्डम कस्परे कासया है। भी बस्‍ब्लेमी 
का ञ् याले 
विनाहों विषयक लेख भी साम 


पुस्तकों का भी प्रशायन किया है। गतमान में भाप बयातत्व शोध है के सिश्ास्त गिस्डध सामतरी को बिक तथा आयत्रमाज की मर्यादा 
बीठ अजमेर के प्रध्यक्ष एन प्रोफेसर के रूप में अनेक ज्लोश छात्रों. | प्रमुखता देकर छापने मे भी उम्हे बबाधित करे “अप है। 
को शोध निर्देशन दे रहे हैं । कोई सकोच नहीं होता + तभी दो बयांव 

हा 


अश्सा 
स्वत्याधिकारों अ'येसमाज भजमेद के लिए प्रकाशक एव सपादक रासासिह हेतु रतनलाल सम द्वारा श्री श्रश्वे थिन्‍्टर्ले 


बाबू मौहल्ला क्रेसस्थज, अजमेर में भुद्वित 


। 


जायें समाज भवन, प्जमेर से अकाकित + 


वेद ही समस्त धर्म क। मूल है । 





सत्य को ग्रहण करने <आ4 
और असत्य के छोड़ने 
में सर्ववा उद्यत रहना 
चाहिये । आये ससाज, अजमेर का हिन्दी पाक्षिक पत्र. | रमेस्याओं को बृष्टियत 
__ “सहधिवयानल्य | अपन | सा पुनपेव्तकरना है।. वयानन्द “प्राय हमारा नाम है, वेद हमारा धर्म । रखते जआयंसमाज 
झो सम हमारा देव है सत्य कर्म ॥ का करना है । 
व 6 गुरुवार 30 माच, 989 .. श्रश्नय मित्रादभयम्‌ अभित्रादभय श्वातादभय परोक्षात्‌ । बंत्र कु. 8 सवत 2046 


अक 2पस-43383/84 अभय नक्तमभय दिवा न सर्वा झाश्ा मम मित्र भवन्तु ॥ बाधिक मू 5/- एक प्रति 60 पैसे 
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। 
>> का । 4 व कः हु द 


समारोह को सम्बोधित करते हुए बाए से दाए शिक्षा मन्त्री श्री बी डी कह्ला, भ्राचायं दत्तात्रय भाय॑ श्री जे एन गौड़ 
व प्रधानाचाय श्री रासासिह । छाया भाटी 


विद्यार्थी भार्यसमाज के आदर्शों से जुड़कर कार्य करें : कल्‍ला 


अजमेर । शिक्षामत्री श्री 
बी डी कल्ला न विद्याधियों को 
आह्लान किया कि वे आयसमाज 
के आदरशों से जुडकर देश व समाज 
की एकता भौर अखण्डता के लिये 
काय कर । श्री कल्लाडी ए वी 
सीनियर उ मा विद्यालय के 
वाधिक पुरस्कार वितरण समा रोह 
मे मुख्य अतिथि की हैसियत से 
बोद रहे थे। श्री बल्ला ने छात्रो 
से ब्राशा व्यक्त की कि वे धम, 
जाति, और भाषा से ऊपर उठकर 
समाऊ में एकता व प्रखस्ता कायम 
रखने क॑ लिये आग आयग। 
उहाने आय शिक्षण सस्‍्वाओ के 
माध्यम से नई पीढी मे प्रचारित- 
प्रभारित प्राचीन वेदिक सस्कृति 
पर अपनी खुझ्ी जाहिर वी। 
उ होने कहा कि भ्ाज ढे प्रतियोगी 
युग म वही छात्र कामयाब हो 
सकता है जो निग्रमित भध्ययन 


आम जगत करे प्रख्यात विद्वान 
एवं इतिहासकार डा सत्यकेतु 
विच्यालकार का ॥6 म्रात्र को 
हरिद्वार के प्रास् बहादुराबाद में 
कार दुधठता मे निधन हो गया | 
उनके साथ यात्रा कर रहे थी 
शेर पिह व डा. प्रमंपाल (दिल्ली) 
भी घायल हुए हैं। 

हा सत्यकेतु बहुमुखी प्रतिभा 

निदेशक दतात्र य आये 


करता हुआ समय के साथ 
अतता है । 

थी कल्पा ने वितार्थी 
में पदच्रतत्या के होने की आवश्य- 
कता पर जोर दिया | श्री कला 
ने अध्यापको एवं निजी रुस्थाओं 
पर राष्ट्रीय शिक्षानीति को क्रिया- 
न्‍्बित करने की जिम्मेदारी डालते 
हुए कहा कि अध्यापकों का अपने 
विषय पर पूरा नियत्रण होता 
चाहिये । उन्हाने छात्रों को पढाते 
सप्रय बई एन रोचक तकनीक 
प्रयोग मे लाने पर बल दिया। 
इसके पूर्ण समारोह के अध्यश्त सेबा- 
निवृत ओई ए एस श्री जय नारा- 
यरा गौड़ ने प्रपने अध्यक्षीय 
भावरा में शिक्षामत्री श्री कल्ला 
से सस्था को दी जाने वाली अनु- 
दान राशि 80 प्रतिशत से बढा- 
कर 90 प्रतिशत करने की सिफा- 
रिश की। जिसके जवाब भेश्री 


कल्‍ला ने आश्वासन दिया कि 
रिपोर्ट पाते हो वे राज्य की भाय 
शिक्षण सस्थाओ का अनुदान 
बढाने की स्वीकृति वे देगे। थो 
कल्ला ने पपने कर कमलों से 
इस अवसर पर विद्यालय के भनेक 
प्रतिभावान छात्रो को भी पुरस्कृत 
किया। 

समारोह के विशिष्ट अतिथि 
पद से बोलते हुए वरिष्ठ शिक्षा" 
विद्‌ आचार्य द्ताकय प्राय ने 
कहा कि आमसमाज की शिक्षण 
संस्थाओं ने देश के सब निर्माण मे 
अपना महती भूमिका निभाई है। 
उन्होंने कहां कि इन शिक्षण सर- 

धाभो का उर श्य शिक्षा काय के साथ 

साथ विद्यावियों का चरित्रनिमाथ 
बरना भा रहा है । श्री दत्तात्र य 
आय ने कहा कि जहा आजादा से 
पृव आय शिक्षण सस्याओ ने देश के 
स्वतत्रता श्रादोलन में भाग लेने के 


खत्यकेतु विद्यालंकार नही रहे 


के घनी थे। उन्होंने इतिहास ग्रन्पा 
के अलाबा कई रजितीति विधयक 
ग्रन्थों एवं साहित्यिक उप यासों 
का भी प्रसायन किया। भाप द्वारा 
सात भागों मेसम्पादित भौर लिखित 
आयसमाज भा बुहत इतिहास 
आपको आयंसमाज के प्रति अनन्य 
निष्ठा का प्रतीक है। 


प्रधान संपादक रासातिह्‌ 


गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय 
हरिद्वार के उपकुलपति एवं कुबा- 
प्िपति के प्रदो को सुशोभित 
करते के अलावा डा सत्यक्ेतु 
विद्यालकार उत्तर प्रदेश विधान 
परिषद के भो सदस्य रहे। झातको 
विभिन्न सरकारो एवं सस्याभरो के 
साहित्यिक पुरस्कारों के अतिरिक्त 


सपादक वीरेन्द्र कुमार आये 


लिए प्रपने विद्यार्थियों को प्रेरणा 
प्रदान को वही स्वत त्रता के प९- 
क्षात सुयोग्य एव चरित्रवान 
नागरिकों की एक नई पीढी तेमार 
करने मे उल्लेखनीय भूमिका 
निभाई है। 

समारोह को शुरुआत छात्रो 
द्वारा प्रस्तुत ईश वन्दना से हुई। 
इसके तुरन्त बाद विद्यालय के 
प्रधानाधाय भरी रासासिह ने 
विद्यालय प्रगति रिप्रोट' पेश की । 
इस अवसर पर स्कूल के अनेक 
छात्रा ने विभिन्न सास्कृतिक 
कार्यक्रम प्रस्तुत किये । इस अवसर 
पर दयानन्द कॉलेज के पूछ 
ब्राचाय श्री इृष्सराब बाब्से, 
वतमान प्राचाय श्री दिनेशप्तह, 
शू पृ जिला प्रमुख हनुवन्त्सिह 
रावत भादि गणमान्य व्यक्ति 
मोजुद थे। 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 
द्वारा मगला प्रसाद पारितोषिक से 
भी सम्प्रानित किया यया वा । 
आय पुनगठन” परिवार 
डा सत्यकेतु विदयालकार 
के निभ्वल पर उन्हे अपनों भाव- 
भीती श्रद्धाजली अर्पित करता है 
तथा प्रभु से उनको आत्मा को 
जिरक्षाति देते हो ब्रांता करता है। 
+सम्पादक 


68 कार्या . 2700 





( 


ब्रा पूनमेठना! वॉँकिक 


2) 30 मार्च, 989 





-सम्पासकोय 


स्मम्प्रदायिकता का दावानल 


पुनः घथकने लग्मा 


।. ग्रेनिरपेक्ष भारत मे .उबाकथित अल्पसकपको के प्रति सरकार 
को तुष्ठिकरण को लगातार घुटने टेक नोति, वोटों के कलचर्से 
पल्पसख्यको के साथ सर्देव खुशानद चापलूसी करने को जत्मचाती 
अ्रबत्ति, समान नागरिक सहिता तवा मानवाप्चिकार आयोग के 
स्थान पर मुस्लिम महिला कानून और अल्पससधक भायोग के गठन 
किये जाने, धारा 370 तथा धारा 30 के अन्तवत धासिक बल्प- 
सख्यको को विशेषाधिकार दिये जाने के वि्धले निणयो के जहरीले -« 
फल अब स्वतत्रता के 42 बक बाद राष्ट्र के सामान्य जन को 
परेशान करने लम गय हैं। मेरठ मुरादाबाद, भ्रलीमड़, सम्भल, 
कलफशा लिवण्डी, प्रहमदाबाद श्रीनगर राजौरी,विल्ली, हैदरा- 
बाद बादि स म्प्रदायिकता की दृष्टि से संवेदनशील बहे थाने वाले 
स्थानों मे तो आये दिल दगे होते ही रहते थे परन्तु स्रक्षस्कक्न जेसे 
शान्तिप्रिय तथा सम्धदायिक सौहादता के लिये प्र्षिद्ध अद्रेश मे धो 
अब साम्प्रदानिकता का दावासल धधकने सभा है। 

अत दिनों सकराना के एक सामान्य से प्रतरकार ढवारा अपने 
साप्ताहिक पत्र “जींक्सोरा मे विश्वचनित ग्रलेमाच रशदी की 
पुस्तक “दी सेटनिक वर्सज ” की झुछ टिप्पशियों को लेकर वहा के 
शुस्लिम वर्ग के अस्तामाजिक तत्वो ने सम्पादक तथा प्रेस पर हमला 
किया, तोड फ्ोड की । प्रम्पादक द्वारा शिकायत की गई परन्खु 
अशासन की प्रल्पसद्यको पर हाथ उठाने को हिम्मत नहीं हुई जोर 
फिर जो वियोजित ढस से सथाकणथित अल्पस्यक वर्ण द्वास 
(जो मकराना से बहुमत में है) लुमार, ध्रागजनी, मारकाठ, छुरे- 
बाजी का ओ ताष्डब छ्लेल खेला यया उससे कई निर्दोबो की जानें यई , 
करोड़ो का नुकसान हुआ, हजारो मजदूर बेरोजगार हो गये । पाली 
जिले के सोजत, जैतारण अजमेर जिले के ब्यावर, भीलवाड़ा तथा 
चीगोंद, उदयपुर, ध्ादि विभिन्न स्थानों पर पैटोडालर के बल पर, 
पाकिस्तानी जुसपरेठियों को शह पर तथा लीगीतत्दो के वद्यत्रोंसे 
यह जाग खुलम तो रही थी पर सरकार को भाखमू द नीति और 
चुटने टेक समर्पण नीति ने इस प्राय मेघी का काम किया है। 
सोचा बाकि स्‍्वतत्र भारत मे देश विभाजन के 
पश्चात्‌ साम्प्रदायिकता की भाग सवधा बुक जायेगी । परन्तु धन्य है 
धमंनिरपेक्ष शासकों को अन्याय पूण नीतियो को जिसके कारण बहुमत 


की सर्वभा उपेज्ला, जवहेलना एब निरादर होता है तथा तथाकषित 
विदेशो से प्र रणा लेने काले तथा अयतुल्ला खुमसी के फतवे स्ले प्रेरणा 


सेकर मानवता एवं राष्ट्रीयता का गला घोटने बालो को सिर भ्राखो 
पर चढ़ाया जाता है। भगवान इस सरफार को सदबुरद्धि दे ताकि 
साम्प्रदायिकता के विषधरो को कुचला आ। सके । 


देवो5घि दुर्बल घातक 


किसी नीतिकार ने यह कथन ठीक ही कहा है कि कमजोर 


का साथी कोई नहीं होता । देवता लोग भो कमजोर पर 
बात करने बाले होते हैं । देधता से प्रार्थना की गई कि आपके कब 


बनराज सिंह की बलि चढायें तो उत्तर नहीं । बाघ अथवा हाथी 
की बलि चद्ायें तो भी देवता ने इन्कार कर दिया । जब देवता 
से बकरा (अजापुत्र) चढ़ाने को बात की मई तो सह्ष स्वीकृति 
प्रदान कर दो । अत देव भी दुबंल घातक ही होते हैं । 

इस ससार का उपयोग योर लोग ही कर सकते हैं । बहादुरो 
को हो जोने का भ्धिकार है भौर कायरो को सौ-सो भार धिक्कार 
है। बलबान के सब साभी होते हैं।नादाग की दोस्तीजी का 
जजाल होती है। इसीसिये कह्टा यया कि “नादान दोस्त से दाता 
दुश्मन अच्छा ।/” “वीर भोग्या बसुन्धरा ।' डॉरविन का विकासबाद 
भी चिल्सा-चिल्ता कर कहता है कि योग्यतरम की विजय तथा 


अर्थात अस्तित्व डे लिए सथ् धौर अन्त मे कहा कि बढो मछली 


लि जौ-7>च5ू.ल-+ 
छोटो मछली को था जाती है ॥ “जिसकी जाडी उसको शर्ते 
_ तो जबल का महयुद्ध मामा जाता है पहस्तु आज को इस दोसडी सदी 
में तो यही हो रहा है । उच्तते हुए सूर्य को दुर्भिया नश्नस्कार करती 
है, डुड़ते हुए को कोई नहीं । ताकतबर को सब्र सलाम करते हैं। 
दो समाम ताकतवर में ही तो शक्ति सतुलन बना रहता है । उर्दू 
के शासर ते ठीक ही कहा है कि-- 
“'बहू।दुर कब किसा का आसरा और अहुसान सेंते हैं, 
उसी को कर गुजरते जो दिस ये ठान खेले हैं। 
दिलदार मर्दा का खोहा सब मास लेते हैं, 
ओ कमजोर होता है, कान उसके सब फ्कड सेते हैं ॥। 
अत मैं क्रय (हिन्दू) जाति से, बंदिक धर्मावलल्बियों से, 
सत्य सनातन वैदिक धर्प' के अनुषानियों ओे प्रताप और शिवा की 
सम्तानो से, राम भौर कृष्ण के मामलेव्रापों से, स्यामन्‍्द भोर 
विवेकानन्द के आदेशों को भावने बालो से, बना मेपासी ओर 
हस्रोकतराय के गोत जाबे कानों से, भद्टाक्कर भौर गौतम के गादलों 
का अनुकरख करने बालो से आाक्लान करना आहुवा कि वे गक्ति- 
शाली बने, बीर बने, अपने भ्रविकारो क॑ प्रति सचचेष्ट बने, 
तथा सग्रठन सूत्र मे झाजद्ध हो जाय। कब तक सरकार गौ 
कूल्यरस्त नीति का शिकार होकर 86" प्रादादी होते हुए भी 
उपेक्षा, भगढेसना के शिकार होते रहेग ? भल्पसब्यका के हारा 
किये जा रहे प्रपभानों के कढवे घू ट पीते रहासे ? कब तक मार 
खाते रहोगे ?े भ्पतों शक्ति को पहवानो | अतनी ताकनकों जागो, 
अपनी कमजोरी को दूर करो। अश्रविश्वासों भ्नौर सड़ी गली 
रूढियों को उखाड़ फैसो । पुरातन भारतीय आदरशों से अनुप्राशित 
होकर अपने कत्तेब्य भौर अधिका रो की प्राप्ति के लिए प्रबत्वशील 
बनो । यदि अभी नहीं तो फिर कब जागोगे ? बाद रखो-- 
ँस्ममय को नही समझ, इसे मिटना पड़ा है। 
बच गया सलवार से तो फूल से कटना पडा है ॥! 
ऋति से ही शाति आती है । बगीर ही बहंसा का पालन 
स्वय भी कर सकते हैं और दूसरो को भी करा सकते हैं। शत 
ज्लुग उठो ए भारत के वीरो 
तुम हो ताकत से भरपूर । 
एक बार फिर भार दो ठोकर 
करो शत्रु को अकनाचूर ॥ 
आसुरी शक्तियों से सचर्ष करना होगा। तुम शक्तिशाली 
हो गये तो दूसरे विधर्मी फिर कप्नों सिर नही उठायेंगे । तुम्हारा 
मान सम्मान करेंगे । बहुमत की भावनाओं वा आदर करेंगे। 
गुस्ताल्वी करने की हिम्मत ही नही करेगे। 
*“लख लानत है कमा । नू 
दुनिया मतदी जा। तू 
--रामाविह 


धर्म के नाम पर यौन शोषण 


आरत में धर्म के नाम पर इतन अनथ हुए हैं कि उनकी काई 
विनती नहीं की जा सकती । इम्हीं अनर्थों मे एक देवदासी श्रका भो 
है। 

देवदासी वह लडकिया होती है जिनरो (6 देवी विशेष के नाम 
पर उनके आतबिता द्वारा 22% 2%% मे ही निराखित छोड दिया 
जाता है। गौवनावस्था से ये लडकिया समाज व धर्म के ठेक़ेदारा 
की काम पिपासा श्ास्त करन का साधन बनती हैं ओर बुढ़ापे मे वे 
भीख माँगने के लिए मजबूर होती हैं । 

गत 20 फरवरी को कर्नाटक में लगभग 3000 नाबालिग लड़" 
फियों को देववासी की दीक्षा दी गई है। स्वतत्रता के इतने बष 
बाद भी नारी अधिकारों का जनाजा निफासने वाली मह देव- 
दासी की कुप्रणा स्वत॑त्र भारत के सविधान के मशथे पर एक बदनुया 
कलक मही तो मोर क्या है? भले ही पुरातन काल मवेबदासी 
का मदिरों की सरक्षिकरा के रूप में सम्मानअनक स्थान रहा हो 
(स्थास सम्मामीय होया, यौन शोबर् तो तब भ्री होता ही था ), 
सेकिन वर्तमान मे तो देवदासिमा मात्र काम पिपासा का साधव ही 
बनकर रह गई हैं। धर्म के नाम पर नारी के बिए, ज। रहे इस मौन 


शोचण को अविसम्ब रोका जाना चाहिए । के 
+ बीजेन्द्र जाये 
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पत्रिकाओं में. अंपर्ना 
राशिफल अम्भी रता से पढ़ते बाले 
लोगो की सद्या निरन्तर प्रठ रही 
है। इसका एह कारण यह भो है 
कि इस युन में निरस्तर सजग 
रहने बाला ग्यक्ति ही तरक्की 
रास्ते पर बढ़ता दिखाई देता है, 
जबकि भाग्य भरोसे बैठने बाला 
व्यक्ति बहुत अल्दो सब कुख गया 
बैठता है । 
शायद बहुत क्रम लोग आनसे 
होगे कि बत्र-पत्रिदामे कभी भो 
राशिफल इस विचार से नेही 
झापती कि बहू सही होता है। 


पत्रपक्रिकायें पाठो की सम नि  ऊहहतछलतंिं "नी तन "तन 


और परम्परा की नव्य देकचकर का 
राजिफ्ल प्रकाशित क्‍्स्ती #। 
अधिकाँश पत्रिकाए अपना २ जभि- 
ऋत वाला काय ज्योतिषिता के 
बगैर बडे मजे से चला लती हैं। 
एक राशिफल लेखक का कहना है 
कि “राशिफल लेखन मे चाह मह- 
नत की जाए, भ्रथवा जरा सा 
हैरफेर करके इसे छापा जाता रह 
यह काफी घटिय। काम है। इस 
करते हुए कोफ्त होती है भ्रौर 
बहुधा हसो भाती है। जब हम 
यह सोचते है कि हमारे उसठफेर 
को देश भर के कई पढ़ लिखे 
लोग गम्भीरता से लूंगे तो हमें 
रोना भी आता है | 

यहा हम ज्योति विज्ञान 


(नक्षत्रों, अन्वरिक्ष जगत) के 
अध्ययन का विराध नही कर रह 


हैं । ज्योतिष के वेज्ञालिक स्वरूप 
(शाबशिफल आदि वाले स्वरूप 
शा की अलब-अलग मान्यताए 
। 

विकक्‌ के माने हुए चितको ने 
ज्योतिष का सदा फटकारा है। 
प्लेटो ने कहर था “ज्यातिब हमे 
कुछ भी नहीं देता यह हमे पत्थर 
जैसी हालत में छोड देता है, जो 
हिलाने पर ही हिला है। ज्यो- 
तिथ हमें स्तुष्य वःलो हालत में 
नही रखता जो अपने आप स्वभाव 
के अनुरूप कार्य करता है।”” 

जर्मन के विद्वान कोलेंसियस 
के अनुसार, ” कल्पना भौर प्राखण्ड 
के स्िया ज्योतिष का कोई प्राधार 
नही है ।” कोलेलियस ने ज्यो- 
तिव का गहरा भ्रध्ययन करने के 
बाद ही यह निष्कर्ष निकासा था। 

जरभनी के ही श्योलशास्तरो 
जोहैनिस कपलर की रोजीरोटी 
तो चलती ही भविष्यवारियों के 
अर्थ से थी। कितु उन्होंने हि 


ल्‍नीन ननानकन 


(3) 


कि अमन मजा शक ली आज ॥ हा कल के अल 3.8 
राशिफल भाव्यवादियों एवं अव5 


मंण्यों 


लिया जाता हे 


--चैन्नीं अशेष-- 


इस काररा से ही ज्योतिष की 
सर; गादना की कि उससे अतरिक्ष 


मनुष्य को रेचि बडी 
फ्रास के श्रह्मांड 'पियरे 
सिभन रंप्ले यह वा, 
पस्वय को ग्रह्माँड के केम्द्र के रूप 
मे देखे की चूस-भुछैया मे 
पड़कर मलुष्य ही अपने 


को हस रूप मे देखने लथा कि 
सितारे उसके भाग्य पर भ्रभाव 
डालते हैं ।” उन्होने यह भी कहा 
कि यद्भाड के वास्तविक शान के 


विशेष के माने हुए चितको 
ने ज्योतिष को सदा फटकारा 
है। प्लेटो ने कहा था “ज्यी- 
तिष हमे कुछ भी नहीं देता, 
यह पत्थर जैसी हालत में छोड 


व्यापक प्रसार ने इस आारणा को 
खदा के लिए सष्ट कर दिया है 
कि सितारे मनुष्य के भाग्य को 
प्रभावित करते है । 

एक हिन्दी देनिक की शुरु 
श्लात पर इस स्खक से एक सम्पा- 
दक ने आग्रह किया ब्रा, “दस 
बारह दिन के लिए प्राकर्षक 
ओर विश्नसनोय लगने वाला 
राशिफ्न लिख दीजिये।”” उम्होने 
पत्र पत्रिकाओं के ढेर सकी तरफ 
इशारा करके कह था, “आप इस 
अण्डार में से राशिफल बारे 
कातमो से सदद छे सकते हैं। 
अमुर पतश्रिकाप्ना का राशिफल 
बहुत 'भराके बाला' होता है, 
उनता अ-ययन कर ले 

यह लेखक बढिया परिश्रम्िक 
लकर भो यह घटिया काम नहीं 
करना चाहता था | इस पर यह 
काम एक बंकार युवक को सौप 
दिया गया, जो कम्गूनिज्म पर 
आंषण देत नही चकता या। 

_ कई पाठक इस बात की तरफ 
उथान नही देते कि कई पत्रिकाए 
एक ओर राफ्शिल नियमित छापती 
है भौर दूससे ओर ऐसी रचनाए 
और विचार सामने रखती हैं जो 
ज्योतिष फी खिलली उडाते दिखाई 
देते हैं । महिलाओ को एक 
पत्रिका ज्योतिष का सींशा मजाक 
उडाने के बायजूदे आकर्षक शोर्चकों 
कै नीर्चे आधुनिक! ढस का राशिं- 
कस ऋषती है ।” 

शायद रॉशिफल छापने वाले 


कमला 





भलीभाठि जागते हैं कि मूलों के 
स्वयं मे रहने बालों का ध्यान 
नहीं रखा तो उनकी पत्रिका के 
ब्राहक कम हो जाएगे। कुछ 
पत्रिकाए तो ज्योतिष पर सम्मे- 
झस्बे (सम्भीर किन्तु प्रामक या 
भोद्ू) लेख ही मही, विशेवाक भी 
छापती हैं। अपने पाठकों की 
समझ को झापकर ये प्रत्रिाए 
मफाडफू क, भूतप्रत और डायन 
औुड्ड ल बर्गेरा विययो पर भी विशे- 


देता है. जो हिलामे पर ही 


हिलता है । ज्योतिष हमे मनुष्य| 


वाली हालत में नहीं रखता 
जो अपने झाप स्वभाव के 
अनुरूप कार्य करता है।”” 


चाक निकालती रहती हैं। 

राशिफल छापना एक 'कला' 
भी मामी जाती है। एक प्रसिद्ध 
सनोवेज्ञानिक ने एक बार कुछ 
छात्रो को अलम-भ्लम इस भ्रकार 
के दावम कहे और छात्रों को खुश 
होते देखा-- 
* झ्राप स्नेह वे सदुभाव के भूखे 
है।! 
“आप को शब्दों प्रे फुसलाना 
खसमव नहीं ।” 
“यौन के मामले मे आप जाग- 
रूड गहन को सही मानते है।'” 
“झपनी स्वतत्रता आपको प्रिय 
है।? 

मनावेज्ञानिक का मानना है 
कि इसी प्रकार के वाक्य राशिफ्ल 
छापने वालो को “कला! को चार 
चआाद लगाते है । *निराश करने 
ही बजाय पाठक को उस्मोद 
(भले ही बिचार की हृष्टि से वह 
मुखतापूर्ण हो) बधानी चाहिए 
और राशिफल को “सतुलिता' 
बनाने के लिए निराश करने 
वाली बात को कमजोर बनाकर 
इस तरह लिखमा चाहिए कि 
पाठक उसे खास महत्य न वे, 
बल्मि यही देखकर फूल जा।ए कि 
राक्षिफ्ल उनके बिचारो और 
हालत के अनुरूप है,” एक अन्य 
राशिफस सेखक ने महू बात अभने 
सहयोगी से कही थी । 

राष्धि फल कभी भी निश्चित 
मही हों सकता । निश्चत हालि- 
कल पर ज्योतिष प्रेमी विश्वास 


है: £ कप "$ 


ऊी<.... 


“आय पुनर्मेठन' पाक्षिक 


के लिए 
मही करेंबे । उतका सजा किर- 
किस हो जाएवा। स्‍्वर्स ढह 
जाएवा.। वे सदा अनिश्चय मे, 
कपोलकल्पनाओ में विचरना 
पसन्द करते हैं। जो राशिफल 
उन्हे फैसला सुना वे, उसे प्रगले 
दिन या सप्ताह, अगले पक्ष या 
ग्राह फौस पढंग्रा ? राशिफल के 
उलटठफेर भ्रौर आकर्षक फतवे ही 
उसके प्रं सियो के स्वर्ग को बनाए 
रखते हैं । 

रुक सीमा सरल सब्राल उठता 
हैकि कया राशिफल को अस्भीरता 
से खेते बाले लोग आत्मविश्वासी 
हो सकते हैं? यदि गही, तो वे 
दूसरो के बताए भविष्य पर कंसे 
सही ढंग से विश्वास कर श्कते 
हैं ? यदि हा तो ये भ्रपना भरोसा 
छोडकर दूसरो के कह्टे या लिखे को 
कंसे सच मान लेवे हैं ? 

राशिफल पर भरोसा करना 
तो लचर मानसिकता है, लोग अब 
चोटी के भविष्यदर्शियों को भी 
महत्व नही देते। दुनिया भर 
के ज्योतिषियों मे जिन 
ज्योतिषियों की पूछ है, वास्तव मे 
ज्ञानविज्ञान के क्षेत्र मे उन्हे कोई 
नही “पूछता । ब्रिटिश के एक 
ख्गोल शास्त्री ने 97$ में 
चुनौती दो थी कि यदि कोई व्यक्ति 
मनुष्य की जिस्दगो पर राक्षि कक्र 
के प्रभाग को सिद्ध कर दे तो उस 
500 पौण्ड स्टलिय पुरस्कार दिया 


जाएगा | तब से अब तक कोई 
ज्योतिषी सामने नहीं कटका । हा, 
कई लोगो ने यह इच्छा जरूर 
प्रकट की कि वर्गर कुछ पुरस्झार 
लिए ये राशिफ्ल के कथित 





#ज्योतिषी की भविष्यवारिया 


कभी भी सच नही निक्‍सी हैं ' 
शक विद्वान का मानना है, “कभो 


कभी अक्टर्ल जरूर लग जाती 
है या सथोग से वही होता है जो 


किसी ने घोषित कर रखा होता 
है । बह इस लिए कदापि नहीं 
घटता कि किसी ने उसको 
भविष्यवाणी कर रखी है। यहा 
तक कि प्रासार देखकर जो 
भविष्मबारिया की जाती हैं, 
उनकी कल्पना स्वयओसत बुद्धि 
का कोई भी व्यक्ति कर सकता 
है।” 

बहुधा, भविष्यवारियों पर 
ध्यान देने बोले लोप अपने 
बयत्नों के महत्व को भूल जाते हैं। 

(होष पृष्ठ 4 पर) 


30 मा्चे, /939 


जञनजे 


आय समाज मागक्ता का 
प्रचारक समाज है; समोज का 
उपचार करना हसके मुुयोह श्य 
है | भारत भी ससार मे आता है, 
और इसमें कोई संदेह मही कि 
यतमाद भारत में घामिक' सोमों 
जिक एवं राजने तिक जागृति को 
मूल स्लौन आय समाज ही है। 
घाशिक क्षत्र मे मिय्या आडम्बरों 
एवं भ्रधविश्वास से देशवासियों 
को इसने ही संचेस किया तक 
पू्णे स्वस्थ ”ष्टि कौर को प्रस्तुत 
करने का श्रथ इसी समाज को 
जाता है. नहीं तो मतमतमन्तर 
तो ब्रन्धविश्वास के पोषक रहे 
हैं| आप्यक्धिक क्र से भी समाज 
के ध्वाचार से पाडित जनों के 
पक्ष मे आयसमाज न ब्रज 
बुन द की। यद्यपि सामाजिक 
बषम्य आज भी शेष है १ 
अनमत उस बषम्य के १ 








रहा। भाज सती प्रया, (ही ९4 कर 
छत्रछ्लात इस के बच्चे-खुन पु (| 


जनमाधारशा को विचित्र 
रूप ने नजर आते हैं । #7. । 
हो या विधवाश्रम अथवा $*पद 
के विद्यालय यह सब श्र यममाज 
को तथस्या का परिणाम हैऔर जहा 
आज भी आयसमाज क प्रचार को 
कमी हैं बहा अ धकार भी पूवकत 
है। यह इधर उधर यह जहा 
तह है हमारे प्रज्म के मासमे 


राशिफल भाग्यवादियो . 


(कषेष पृष्ठ 3 को) 
वे यह सामास्य तथ्य विस्म 
रख कर देते है कि भाग्य और 
भविध्य मनुष्य के सही प्रय॒त्नों से 
बनता है और गलत प्रयनो स 
बिगडता है. मानसिक स्वास्थ्य क 
लिए यह ज्योतिष हानिक'रक है। 


ज्योतिधियों के रारोग्रारकों 
सब्से बच कटका 975 में जया 
जा | विश्व के 86 वज्ञानिवो 
ने दुनिया को सावधान करत हुए 
कहा कि 'योतिवे के नाम पर 
की जने वाली भविष्यव/लिया 
कौरा पाश्ण्ड है भौर अब इस 
पराश्चण्ड फो चलाए रखने वाले 
ज्यौतिषियों गा पूरी ताकत से 
जिरोध क्या जाना चाहिए! यह 


आगे पुर्वधैठन” पावषिक 


वाले 


चुना उसम चन्द्र शररें-- 


जहा हमने बढ़ के सदा न 
दी वहाँ ध्रांज तर्क भी सहर 
नही। 

राष्ट्रीय चेतना का प्रतारक 
प्राशयमाज ही हैं। स्व॒राज्य 
स्वदेशी स्वभावा के मौश्य कौ बात 


केवल औरें केबल आंसमोज के 
मच से चली झाज उसे भारतीयों 
ने अपना लिया यह प्रसजता को 
बाते हैं परन्तु लिसँ सासी ने इस 
बीच का अपन किगा उस का 
यश तो जक्षघ्ण है | 
भारत राष्ट्र स्कतस्त 

दस्त पा किये ही जन 
ये सम्भवतः भारतीय सस्कृत्ति से 
प्रभावित कम ये परिचम की भाषा 
प्रहंबध्ध सहंण सह| कर उससे 
मन मस्सिव्के पर गहरा प्रभोग थी। 
परिणशामत वेदिक सस्कृति के 
सरक्षण का काय अपूरा ही रह 


है. गया। आज भारत मे विदेशी 


में नये चुनाव आ रहे हैं जिनमे 
वेश की जनता देश को बागड़ोर 
अपनी टथ्टि से सक्षम हाथो में 
सौंपेमी | देश की सभी राजनतिक 
पा्टिया तयारी म हैं। एक ठौड़सी 
लग रहा है यह दोड़ देश सेवा के 


उनेखनीय है कि इन बैज्ञानिको 
को नोबेल पुरम्कार मित्र चुका 
था । 


यह लज्जाजनक स्थिति है 
कि हमारे देश मे सम्पाट्कों वे 
पत्रकारों की इच्छा न होने पर भी 
उहें मांबिकों के आदेशपर या 
व्यवसायिक सफलता को ध्यान में 
रखकर योतिव व सबसे घटिया 
रूप राशि फल को अपनी पत्रि 
काओ में जगह देनी पढती है। 
यह स्थिति पढ़ सिखे लोगों व 
पाठकों की रूडियादिता का भी 
परिचय देती है । 

कुछ भो हो ज्योतिष का 
अडिप्य फल अब श्र घका रमप है । 


सिये उतनी नहीं है जितनी रुत्ता 
सभासने और हुकूमत करने कौ 
भोकनों से हैं। 

आयें समोज वेश का सजग 
जइरी रहा हैं परन्यु श्रश्त है जाने 
कसे चुनावी से कहे कहाँ है? 
उसने देश शी स्वतन्दता के लिये 
बिस्मिल जैसे अलिदानी दिने भक्त 
सिंह सरीणे दीवाने दिये पर-तु 
अब उस का अस्तित्व देश की रखा 
के क्षेत्र में कहां हैं? कया केगल 
यज्ञ सम्ध्या तवा बेद प्रबचनन भौर 
देश भक्ति के तराने हो पर्षाप्त 
हैं? इनके महत्व को सहीं नकारा 
जा सकता परम्तु बह भी सत्य है 
किए जद देंक के अर्दअवर के लोक 
चुने गये जो इन कायों मे अर्डी ही 
नही रखते तो देश का बया बनेगा? 
क्या हमारा अ्लाणयय का उपदेश 
प्‌ ४ के अन्तयत प्रलाषों की बढ 
की रोक सकेगा ? क्या हमारी 
चरित्र की दृहई सरकार दास 
फैलाए अनाचार का मुकाबला 
कर सकेभी ? 

जाप समाज बरतेमान राजन 
नीति से सजा दूर तटस्थ होकर 
जठा है क्या यह उसकी तीति 
आत्मघाती तो शिद्ध नहीं होगी २ 
दितकर का बह प्च तो उसे 
ओेतना देता है -- 

समर शंद है इस मे दोषी 

नहीं है केबल न्याथ 


चुनाव और ऊअरर्य समाज 


जो तटस्क हैं समय सिके- 
सा उसका भी अपराध । 
बाग का कोई राज- 
सैतिक विन नही ३०० स्प 
से किसी प्रत्याशी का समर्णन नहीं 
कर पाता महू केवल अलोचना 
करता है परन्तु इस आशोचता मे 
भी उस की शक्ति का विदवराय 
किसे से सिंवा महीं। गहू बेदिक 
सस्कृति की रक्षा चाईता है परन्तु 
बोदिक सस्कृति के रखकते को देश 
की भायडोर देने में पोले हटवा है। 
इस भवस्था के राष्ट्र के विर्मार मे 
वतम्यन काल में उस्तका सहमोग 
कितना रदेगा ? और फिर भागों 
को यदि अपना समाज राष््र सेवा 
में कोई माम दर्शन न दे तो किसो 
अस्प भधकंचर सर्वठव की खिकार 
होने से उन्हें कौन अचायेया ? 
मैं समभता हूँ कि राजनीति, 
विशेष रूप से आज के युम में 
अस्याचरस्ख का मारे नहीं सदा- 
चार का पथ नहीं। परस्तु प्रश्न 
यह है कि क्या दूर रह कर इसमे 
सुधार सम्भव है ” झौर फिर हम 
अत में कितने चुर-- 
स्षित रहेंगे शरद देश के नेता सदा 
जार के पकपाती नहा ? रास्ता 
कठिन है परासु 524, लेने 
से बिल्ली का भग दूर नहीं होगा। 
आयसमाज को इन 
उत्तर देना होगा और गह जितना 
शोध यह उत्तर दे घाय शमाज के 
जीवन के लिये उतना साभदायक 
होगा । 


2 फरवरी को स्वासी दयानन्द को जन्स जयती 


सनाना कहा तक ओखजित्य पूर्ण है ? 


कोटा निवासी स्त॒ प्रो भीम 

सेन शास्त्री मे स्वामी दयानद क 
गा यकाल को घटनाभों के पीर्वा 

पय का तिश्वय कर स्वविवेषन 
के आधार पर फाल्युन कृष्ण |0 
से ]88] वि तदनुमार 2 
फरवरी 82> को सहबि को 
जन्म विधि निश्चित 

कालातर म साथ देशिक सभा द्वारा 
ननिः बूक धर्माव सभा ने भी इसी 
 थि को स्वामीओ की प्रामाणिक 
ज म॒ तिथि मान लिया | हमे प्रो 

भीमसैनजी की इस खोज पर कुछ 
सही कहना है। हमारा सिवेदन 
तो व्तना ही है कि अभ्रॉयसमाज 
महापुस्थों कौ जन्म जयम्ती विक्रम 
संक्त तथा देशी तिथि के भ्राशार 
पर मनाई खाती है। उद्हस्णा् 

अेख्सभ की असम शिवितुतीयः 7 पगानीसाल आरतीक की 


थी अत" सेखराम बौर तृतीबा को 
हमारी पव पद्धति में भाल्वत्ा दी 
मई है। स्वामी दयानन्द का निधन 
भी कातिक अमावस्या को हुआ 
था यद्यपि उस दिन 30 अक्टूबर 
का दिन था कितु आवसमाज मे 
कार्तिक अमाजंस्था को ही 
कर हिीशि औट यरम्के की परे: 
पाठी है । 30 भक्टूबर को नहीं + 
इसी तक का अमुसरखा करते 
जे साव देशिक सभा से बनु- 
है कि यतरि बह प भोगसेक 
निर्धारित दिधि को मास्यता देती 


है तो उसे फास्चुन कृष्ण 0 को 


पाए बी, इसे ही आयंसभाज 
मन मे कप मिलना 

न॑ कि 2 फरवरी को | 
हक; आऋरतीयक 


थे या जाना का हुए नमन निनननननननमननन+>म+न 
स्वत्वाधिकारी आयसभाज अजमेर के लिए प्रकाअक एवं सपादक रासासिह हेतु रतनलाल गे द्वारा जो भार्य फरिन्‍्दर्स 
बाबू मौहल्ला केसरगज भ्रजमेर में मुद्रित एव आम समाज भवन, भजिमैर से प्रकाशित । 


कुष्वन्तोविश्वमार्यम्‌ 


थेदो। 





थम ॥ सकल जगत को आय॑ बनायें । 
सत्य की ग्रहण करने भौर असत्य दाह हमारा उद्देश्य : ५ 
छोडने भे सबंदा उच्चत रहना समाज की व एवं 
--महि दयानन्‍्द भविष्य में पंदा होने वाली 

दयालन्‍्दाब्द : 63 आये समाज, अजमेर का 2] पाक्षिक पत्र रब हुए गो को 
“आये हमारा माम सृष्टि स्वत 0972040088 | पोषय कमा देव है उत्य हनार के ॥__>$| का पुनर्गठन करना है।_ बैद हमारा धर्म । आयंसमाज 
सृष्टि सम्बत्‌ू 972949088 श्रो३ देव है, सत्य कर्म |! का करना हैं । 


बर्ष 5 बुधवार 5 फरवरी 989 
अक 3 पैसे -4338 3/84 


अभय मित्रादभयम्‌ अभित्रादभय ज्ञातादभय परोक्षात्‌ । 


माघ शु 0 सवत 2045 
अभय नक्तमभय दिवा न सर्वा ग्राशा मम मित्र भवन्तु ॥ 


वाधिक मू !5/- एक प्रति 60 पैसे 
*आय॑ मित्र” द्वारा सिद्धात विरोधी प्रचार 


इन्हें तो खून करना है दयानन्द की उम्मीदों का 


--बीरेन्द्र कुमार प्रार्य-- 


अाबंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 


की 20 सितम्बर 2987 की अतरग 


संभा ने आयंसभासदों के लिये एक 
नवीन शर्त को प्रण के रूप में 
स्वीकार किया था। सभा के 
निभ्चयानुसार इस प्रख् का मालन 
सप्नी भाय सभयदो के लिए भनि- 
चार्ज होगा । वह प्रझू निम्न है 


* मैं ईश्वर के प्रतोक स्वरृप 
किसी मूर्ति या जड वस्तु अचवा 
व्यक्ति की पूजा नहीं करू गा, ता 
ही मृतक श्राड़ या स्थान विशेष 
को तीर्थ मानू गा । तथे किसी 
अवैदिक या पौराखिक विधि- 
विधान को नहीं मानू गा। अर्थात्‌ 
च्षेद विरुद्ध आचरण नही करू गा। 
मैं जन्मगत जातिन्पाति या छुआ+ 
कूस को नही माहू गा। मैं फिसी 
भी सम्प्रदाय विशेष या जाति 
सगठन को सदस्य यो भ्रश्विकारी 
भी नही बने गो तथा झार्थ समाज 
के उपनियमों मे 4णित सदाचार 
के निधमो को पालन करूया। 
यदि मैं इसके विदद्ध भाचरण करू 
तो मेरी आये सभरसदो समाप्त 
कर दी जाये ।” 

साथ देशिक सभा ने उक्त अर 
को सेमा सभी ब्र्य शभासदो के 
लिये झनियारई्व तो कर दिया, 
सेकिन खेद की बाद यह है कि 
अ्ययहार ले तीर्ष आदि के सम्बन्ध 
से इसका पांसन कहीं नहीं हो 
रहा है। , 

जाय॑ प्रतिनिधि सभा, उत्तर 
प्रदेश के झुंख प्रत्र आय मित्र 


साप्ताहिक के 29 जनवरी, !989 


के मुख पृष्ठ पर 'महाकुम्स को 
ऐतिहासिक पृष्ठभूंमि' नामक एक 
संचु लेख प्रकाशित हुआ है। इस 


सेख मे ऋषि दयातस्द की मोन्म- 
ताओ और बेदिक सिद्धातो की 
शज्जिक बडाते हुए एक स्थान 
विशेष (प्रयाग) को तौ्थेराज और 
अ्रंदी विजेष के जल को पवित्र गौर 
उसने स्तान करना कत्तव्य बताया 
है। लेख का एक अ प्र प्रस्तुत है 


“ऐ मेरी पावन मातृभूमि ! 
तेरे उत्तर मे हिमकिरीटधारी 
बिसाल नयाधिरात भपन उस्तुय 
शैलशिखरो के मध्य कलकल करती 
पावन जलंधाराओ से गेरी प्वारो 
भारतभूमि के धराधाम को अना- 
दिकाल से सिचित करता चला आ 
रहा है। उसकी तोबपात्रा पावन 
तीर्थ राज प्रयाग के सगय स्थल को 
सस्पश्म करती हुई सागर के विशाल 
अन्तस्थल में समागम के साथ पूण 
होती है । इन्ही श्ेल-शिखरो मे 
गिरि के गहवरो मे, नदियों के 
संगम पर बैठकर ही हमारे पूव जो 
ऋषियों और बुनियोे ने उस 
विधाता का साक्षात्कार किया था। 
इसीलिए तुभमे भ्रमख करना तेरे 
प्रवित्र जल भे स्नान करना हम 
अपना कर्चब्य समझते है। भौर 
अपज छसी की स्मृति मे प्रथावराज 
कुम्भ मे करोडो को सव्या मे 
भ्राबास इद्ध नर-नारी एक मुबकी 
भ्राज के लिए लाजायिद्व हैं। न 
श्र्दी कौ चिष्ता है, म भूल-प्यास 
की 4 कितना महान है मेरा हिमा- 
शथ, हिमालय से निकलमे वाली यह 
सुरत्तरि देबौ-सुरसेरि भगवती 

अग्रे-- जिभुवन तारणि तरल 
बरगे।”? 

उपयुक्त उड्ध रण से स्पष्ट है 
पक आयेमित्र क। सम्पादक मण्डल 
जाम पौराणिको की भाँति प्रयाग 


को तीर्थस्थान भौर गंगा (नदी 
विशेष) के जल को पवित्र मानता 
है। ऋषि दयानस्द के भक्तो के लिए 
इससे अधिक विडम्बनापूर्ण स्थिति 
और हो दी क्‍या सकती है कि देश 
के सबसे बड़े प्रदेश की समस्त 
आयें समाजो के सगठन का मुख- 
पत्र ही ऋषि दयानन्द के सिद्धातों 
व मन्तव्यो के विरुद्ध भौर पौरा- 
शिकता के पक्ष में प्रचार कर रहा 
है। 


आयें मित्र' मे पौराणिक 
मान्यता समथक यह सेख प्रथम 
बार हो प्रकाशित नहीं हुआ है। 
इससे पूर्व भी यदा-कदा पौरारिक 
विचा से पर आधारित सामग्री का 
प्रकाशच इस पत्र के सम्पादकीय से 
हुआ है। यत जन्माष्टमी के अव- 
सर पर श्रौकुष्ण बर लिखा बया 
सम्पादकीय भी किसी पोय्रापयी 
के मस्तिष्क की ही उपज या। 
लेकिन जिस सथा का सर्वर्ेच्च 
अधिकारी (प्रधान) ही मृतक श्राद 
व हरिद्वार मे अस्थि विसजन करने 
जैसो भायसमाज विरोधी पौरा- 
'रिक मान्यताओं का पत्मधर हो, 
उस सभा के 'पत्र' से और आज्ञा 
श्री क्या कौ जा ख्रकती है | 

अब ऋषि वयानन्द तीथ 
किनको मानते हैं, इसका. भी 
अवलोकन कौजिए -- 

“बेदादि सत्य-शास्त्रो का 
पढ़ना पढाना, धामिक विद्वानों का 
स्ग, परोपकार, धर्मानुष्ठान, 
योकसस्यासनिर्वेर, निष्कफ्ट 
सत्य-भाषण, माता-पिता को 
सेवा, परबेश्बर को स्तुति, प्राथना, 
झूपासना, शान्ति, जितेन्द्रितता, 


सुशीलता, श्वमंयुक्त पुरवार्थ, ज्ञान, 


निदेशक दत्ताज य आये प्रधान सप्दक « रासासिह श्षपादक बीरेन्द्र कुमार आये 


उदार जोक सापतकत५प+ज कम न +- ० नहला चेक“ नतान "ते पल पअकी+क-+त-कपनकास “नल के न 2 नक८र आटा 


विज्ञान भादि शुभ गुणा कर्म (यह 
सब) दु खो से तारने वाले होने से 
सीब हैं ।” 

(सप्रस, ]) 


* जिससे दु ख सागर से पार 
उतरे कि जो सत्य भाषण, विद्या, 
सत्सग, यमादि योगास्यास, पुरु- 
बा विद्या दानादि शुभ कर्म हैं, 
उसी को तीर्थ समझता हू, इतर 
जल स्थलादि को नहीं।” 

(स्वमन्तव्यामन्तव्य) 


“'बेदादि सत्य शास्त्रों का नाव 
तो है कि जितके पढने, पढ़ाने 
और उनमे कहे हुए मार्गों पर चलने 
से मनष्य लोग दुख सागर को 
तैरके, सुखो को प्राप्त होते हैं।” 

[ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका ग्रथ 
(प्रामाध्याप्रगमाष्य ) 


“जितने विद्याभास, सुवि- 
चार, ईश्वरोपासना घर्मानुष्ठान 
सत्य का सम, ब्रह्मचय, जितेन्द्रय० 
तादि उत्तम कर्म हैं, बे सब ती्ो 
कहते हैं क्योकि इन करकू जीव 
दुख सायर से तर जप ख़कते हैं । 

(प्रा्योह श्यरत्नमाला) 


ऋषि दयानन्द के उपग्रुक्त 
विचारों के आलोक में सच्चे तोथ 
की परिभाषा को जाना जा सकता है। 
हर की प्रेडी! को ऋषिबर ने 
“हाड की पैडी' को उपमा दी थी । 
परन्तु आज अपने को उन्हीं के 
उत्तराधिकारी कहने बासे तथा- 
कथित आयंसमाजी नेता उसी 'हाड 
की प्रेडी! के जल मे एक डुबकी 
लगाने मात्र के लिए लालागित है। 
हा हन्त ! 


68 कार्या 2040 


5 फरवरी, 989 


६2) 


आयें पुरर्भठन' वाजिक 





सम्पावकीय 
महर्षि का जन्म दिवस कब ? 
नेतृत्व सही मार्गदर्शन दे 


हर एक दो वर्षों से स्व॒राज्य, स्वधर्म, स्वसस्कृति स्वभाषा और 
स्वाभिमान के प्रथम उन्‍्नायक एवं मत्र द्रष्टा महृवि दयानन्द सरस्वती 
का जन्मदिवस ॥2 फरवरी को यत्रतत्र मनाने के समाचार प्राप्त 
हुए है। अब तक प्रार्य जगत्‌ में महृषि दयानन्द सरस्वती की जन्म- 
तिथि के सम्बन्ध मे व्याप्त अनिश्चतता एवं प्रामासिक तथ्यात्मक 
जानकारी के अभाव में जन्मदियस नही मनाया जाता था तथा आय॑े 
पर्या सूची झादि मे तथा आये तिथि पत्रों मे इसका कही कोई उल्लेख 
नही मिलता। परिणाम स्वरूप समस्त आय जगत्‌ मे तथा कि सभी 
आय समाज में क्रषि जन्म दिवस का आयोजन नहीं होता था। 
केवल “ऋषि बोध दिवस ' “ऋषि निर्वाण दिवस ' आदि मनाये जाते 
है। परन्तु बेद सस्थान दिल्‍ली के सौजन्य से विगत एक दो वर्षों से 
कतिपय विद्वानों ने )2 फरवरी 824 ई को क्रषि का जन्म 
होना बताया है । तदनुसार आयोजन होने लगे हैं ओर पत्र 
पत्रिकाओं में भी चर्चा होने लगी है।इस सम्बंध में आये की शिरो- 
मशि सभा “'साव देशिक ग्राय प्रतिनिधि सभा” तथा उसके अन्त- 
गेंत गठित 'धमाय सभा त्था झ्राय विद्वान सभस्त आय॑ जगतु 
को सभी तथ्यों से अवगत क्रात हुए महदि की सही जन्मतिथि 





ब्टमी, रामनवमी आदि। हमें पूर्ण विश्वास है कि इस दिवस की 
सौरभ गरिमा को बनाये रक्षमे हेतु सार्णदेशिक सभा शौघ्र ही 
आवश्यक निर्देश देगी । 


वीर हकीकतराय 


प्रतिवर्ष बसत पत्रसी के अवसर पर थोर बालक हकीकतराय 
के अदभुत बलिदान का सहज स्मरण हो जाता है। !4-5 वर्ष 
की किशोराबस्था के उस झाय॑ बोर ने अपने नाम को सार्थक करते 
हुए भाय॑ धर्म को रक्षा के लिये हसते-हसते अपना बलिदान दे 
दिया । ऐसे रणबाकुरों, अडिग साहसी आपयंबीरो के कारण सदियो 
की दासता तथा इस्लाम की तलवार और इसाईमत के प्रलोभन के 
बायजूद भी भा (हिन्दू) धर्म बचा हुआ है। किसी कवि से ठीक 
ही कहा है- 

* लिह भूखा होते पर भी, घास खा संता नहीं । 

रणवीर मर सकता है, पर सर झुका सकता नही ४” 

आत्मिक शक्ति के प्रबल पक्षधर भोरेम्‌ के परसभकत, राम और 
भौर कृष्ण के पद चिद्ठो पर चलने ठाले तथा शिवा भौर प्रताप के 
अशज उस वीर हकीकतराय ने माफी मागने के स्थान पर, इस्लाम 
को कबूल/ करने के बजाय जललाद वी तलवार से भ्रपना सिर कप्तम 
करवा दिया। धन्य हो हकीकत | 

यह कौम मिट सकती नहीं, जिसमे हकीकत वीर हो। 

कोई बता दे विश्व में, ऐसा कोई वरवीर हो ॥ 

आओ भाप भौर हम इस महान अमर बलिदानी की पुण्य 





तथा समारोह मनाने की प्रक्रिया त्य कच्ते हए सम्स्त श्रार्य समाजो 

को निर्देश जारी करे। भ्न्यथा एकरूपता नहीं रह पायेगी और 

कही मनेगा कही नहीं मनेगा। सब मनमानी करेगे । हमारे देश में 

जन्मदिवस ही समारोह पूर्वक मनाने की परम्परा रही है यथा जन्मा- 
जिज्ञासु स्वामी जी! इस दयानवन्द 

सृष्टि की उत्पत्ति प्रकृति से से हुई 

है या परमेश्वर से? इसका प्रयोजन सृष्टि की 


क्या है? ईश्वर श्लौर जीव में क्या 
भेद है? 

दयानन्द सृष्टि की उत्पत्ति मे 
प्रकृति और पश्मेश्वर दोना 
ही कारगा है सत्व, रजस, 
और त्मस की साम्यावस्था रूप 
जड प्रकृति सृध्टि का उपादान 
कारगा है प्रौर सच्चिदानन्द रूप 
परमेश्वर सूप्टि का निमित्त कारण 
है जैसे चेतन पुरुष के सहयोग के 
बिना जड मिट्टी से स्वत घटोलत्ति 
नही हो सकती उसी प्रकार चतन 
पुरुष-परमंश्वर, के बिना जड प्रकृत्ति 
से सृप्टि की उत्पत्ति नही हो सकती 
जो नासमभ लोग मकडी का 
दृष्टान्त देवर ईश्वर को जगत्‌ का 
अभिन्‍न निमित्तोपदान कारण 
बतलाते है-- उनकी मान्यता 
यथार्थ नहीं है क्यो कि ईश्वर मक्डी 
के समान धारीरवाला नहीं है 
और न ही उसमे मकडी के समान 
जडता का अश है-- मकडी का 
जड शरीर तसन्‍्तु का उपादान 
का*ण है ओऔर चेत्न जीवात्मा 


स्मृति मे यह सकत्प ग्रहरा करे कि-- 
“सर जावे तो जावे, मेरा वैदिक धर्म नही जावे।” 
- रासासिह आाये 
उवाच प्रदान करने के लिए ही सृष्टि 
करता है । जो तैत्तिरीय उपनिषद 
उत्पत्ति में भ्राकाश आदि कम से, छान्दोग्य 


“डा. बाब राम शास्त्री-- 


उसका निमित्त कारण है। 
जन्माद्वस्स्ययत ' या “यतो वा 
इमानि भूतानि जायन्‍्त”! झादि 
युक्तिया के आधार पर यदि कोई 
इश्वर को उपादान कारणता सिद्ध 
करना चाहे तो यह उसकी तके- 
विहीन विद्या बुद्धि का परिचायक 
है । समरणणशीत विकारी व मरण- 
धर्मा विश्व क। उपादान कारण 
ईश्वर को मान लिया जावे तो 
सच्चिदानन्द स्वरूप अज और 
अधिकारी परमेश्वर भी वैसा ही 
हो जावे या “कारणगुणात्मक- 
त्वातू कायस्य”” को सिद्धान्तानुसार 
ईश्वर के गुगाकमस्वाभावानुसार 
ससार का भी गुण-कर्म-स्वभाव 
हो जावे किन्‍तु प्रत्यक्ष मे ऐसा देखा 
नही जाता । भ्रत ईश्वर सृष्टि का 
निमित्त कारण ही है--उपादान 


प्रकृति से महत्त्व की उत्पत्ति 
होती हैं, महत्तत्व से भ्रहकार-- 
अहकार से एकादश इन्द्रिया एव 
पचतम्मात्राए भौर पचतन्मात्राओ 
से पचमहाभूतो की उत्पत्ति होती 
है भौर पचमहाभूतो से सम्पूर्ण 
भौतिक सृष्टि होती है । 

सृष्टि का प्रयोजन जीवो को भोग 
और अपवर्गें--मोक्ष प्राप्त कराना 
है, यदि सृष्टि न हो तो जीवा को 
अनन्त भोग न प्राप्त हो,सके भौर 
पृष्यात्मा भ्ञानीजनो को भ्रपवर्ग वी 
प्राप्ति न हो सके। जगत को बनाने 
में ही ईश्वर की ज्ञान-इच्छा-क्रिया 
रूपी सामरथ्यं का साफल्य है और 
इसी म॑ ईश्वर के न्‍्यायप्रियता, दया 
झौ पालकत्थादि गुणों की सार्थकता 
है। यदि सृष्टि न हो तो ईश्वर 
पूंसूष्टि में जीवो के द्वारा किये 
गए पुण्य-पापादि कर्मो का फल कैसे 


नहीं--सृप्टि का उपादान कारण दे सकता है? अत ईश्वर स्थ सामथ्ये 


प्रकृति है | सुष्टि उत्पत्ति क्रम मे 


के प्रकाश व जीवो को भावापवर्ग 


भें अग्न्यादि-क्रम से, ऐसे मे जलादि 
श्रम से, वेदों में कही पुरुष, कही 
हिरण्यमभ आदि क्रम से, मीमासा 
मे क्रम, वैशेषिक मे काल, न्याय मे 
परमाए योग मे पुरुषार्थ, साख्य मे 
कृति भौर वेदास्त मे ब्रह्म से 
सृष्टि की उत्पत्ति मानी गयी 
है--उनमे कोई विरोध नही है। 
जब महाप्रलय होता है तो आकाश- 
आदि क्रम से सृष्टि होती है, जब 
आकाश ओर वायु का प्रलब नही 
होता और अग्न्यादि का हौता है 
तो अग्न्यादि क्रम से सृष्टि होती 
है, और जब अग्नि का भी प्रलय 
नही होता तो जलादि त्रम से सूष्टि 
होती है अभाव्‌ दिन-अयान्तर प्रलय 
में जहाँ-जहाँ सक प्रलय होता है-- 
भावी सृष्टि वही से प्रारम्भ होती 
है। पुरुष या हिरिष्यगर्भ परमेश्वर 
के बाचक हैं-- परमेश्वर के नि- 
_मित्त कारण है, महाप्रलय के बाद 
उसी की प्रेरणा से प्रकृति सृष्टि 
का सूजन करती है। जो मीमासा 
आदि दर्शनों भें कर्म झादि को 
(शैण पृष्ठ 4 पर) 
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-  जोश्चयुर नरेशा और ऋथधि दयानन्द 


महाराजा जसवतसिहयजी जोधपुर 
नरेश द्वारा निमत्रित स्वामी दया" 
नंद सरस्वती जोधपुर 3 मई 8- 
83 का पधारे और वहा विशिष्ट 
राजकीय अतिथि के रूप मे 6 भ्रव- 
तबर १८८३ तक रहे वही स्वामी 
जी पर भयकर रोग का आक्रमण 
हुआ भौर अतत रूणएाबस्था मे 
अजमर आकर 30 अक्तूबर 883 
को निधन हो मया। जोधपुर का 
वातावरश उस समय ऐसा विपरीत 
रहा जो जोधपुर एवं जोधपुर राज- 
बराने के लिए कलक रूप बन गया। 
भेरे पिताजी रावराजा रघु 
नाथ सिंह जी उस समय तेरह वष 
के से उनके पिता रावराजा सुरता 
नसिंह जी का कुछ समय पूव निधन 
हो गया था। उन पर जोधपुर नरेश 
की कृपा थी तथा राजघराने से 
सबंध होने के कारण एवं जागीर 
के पाटवी कु वर होने से नरेश ने 
ले उनको अपने सरक्षण में लेकर 
अपने पास राइका बाग पैलस में 
रख लिया । जोधपुर राज दरबार 
का वातावरण राजस्थान के अय 
देशी रजवाडा की तरह ही था। 
राजा लोग मरहठो पि डारियो 
की छूट, भाषसी युद्ध एवं. मुगल 
दरबार मे सेवा के लिए उपस्थिति 
से मुक्त होकर आराम का जीवन 
व्यतीत कर रहे थे । मुगल दरबार 
के विशिष्ट व्यक्तियो न इन रिया 
सता में अपना स्थान बना लिया 
था । जयपुर नरेश महाराजा 
सवाई रामसिंह जी कुशल प्रबधक 
एवं विद्वानों का प्रादर करनेवाले 
क्‍्टटर शैव थे उदयपुर नरेश 
महाराणा सज्जन्तिह जी बार 
व्यवहार कुशल व बुद्धिमात थे। 
जोधपुर नरेश महाराजा जसवत 
सिंह जी भी युद्ध कुकलल एवं गुण- 
वान व्यक्तियों के कद्रदान थे। यहां 
के सभी नरेश प्राड्ेट प्रिय थे। 
उत्तम अश्वारोही व भस्त्र शस्त्र के 
उपयोग मे प्रवांण थे। अश्व सचा- 
लगन ण्व शस्त्र का उपयोग मृगया 
में सहायक था। वे मास मदिरा सेवन 
तथा भारतीय शास्त्रीय समीत व 
वेश्याओं के न य आदि में रुचि 
लेते थे। वेश्याभो को रियासत की 
भौकरी में रकख्रा जाता था जो 
गुण्िजन महकमा कहलाता था । 
जोधपुर में मुगल सभ्यता का 
अधिक प्रभाव था । जोधपुर जरेश 


-ाकुर प्र मसिह- 


के पास तो नन्‍ही भवन कृपापात्र 

भी ही पर हु वहा के समधग कई 
जागीरदारो प्रतिष्ठित राजपुरुषो 
व सेठ-साहूकारो के पास भी 
अपनी भपती वेश्या नौकर थी, जो 
अतिष्ठा का प्रतीक मानी जाती 
थी। जोधपुर नरेश अन्नपि स्वामी 
जी से प्रभावित हुए बे परतु 
प्रारभ में भ्रपने अस्वस्थ होने तथा 
बाद में अपने स्वभाव के कारण 
कंवल तीन धार स्वामी जी के 
निवास स्थान पर पधारे व स्वामी 
जी भी केवल तीन बार राइकाबाग 
राजमहल में पधार। उस समय 

स्वामी जी का नरेश ने राजगुरु के 

समान सत्कार क्या । राजमहल 

एवं दरबारियों मे आपसी अधि 

कार तथा स्वाथवश षडयज तो 
सवत्र ही ये परन्तु जोधपुर में 

कुछ विशेष थे । स्वामी जी द्वारा 
निर्भीक होकर सत्य के प्रचार 


करने से प्रत्येक हि दू सम्प्रदाय के 
ठेकेटारा मुसलमान व ईसाई धम्र के 
सकुचित विचार बाले प्रचारकों 
आि उन समस्त ऐसे व्यक्तियों का 
जिनके स्वाथ आर्थिक लाभ एवं 
अध विश्वास व भक्ति पर कुठारा 
घात हुआ वह स्वामीजी क॑ विरुद्ध 
हो गए । परतु नरेश क भय से 
स्वामोजी के विरुद्ध षडयत्र गुप्त 
रूप से हुआ । 


स्वामी जो जब राइका बाग 
पलेस में नरेश से भट करने पधारे 
तब पिताजी वो स्व माजी के टशन 
तथा वार्तालाप सुनने का सौभाग्य 
प्र प्स हुआ । स्वामी जा के व्यक्तित्व 
सुगठित शरीर एवं नरेश के साथ 
बार्तालाप एवं. व्यवह्वार का 
प्रिताजी पर स्थायी प्रभाव हुआ । 
कुछ समय बाद जब पिताजी को 
महाराज प्रतापसिह जी के सरक्षण 
में नरेश की आशा से रख लिया गया 
ठब पिताजी आय समाज के विद्वान 
एवं स यासियों के सम्पक में भाने 
लगे भौर प्राजीवन स्थामी जी के 
परम भक्त बने रहे । 

महार ज प्रतापतिह जी द्वारा 
जोधपुर राज्य मे सुधार काय के 
कारण उनके अतेक शत्रु हा गये 
और -असत महाराजा जसवतभिह 


जी के ] अक !895 को स्वग- 
वास हो जाने पर भावों नरेश 
महाराज सरदार्सिह जो के तावा 
लिगी मे तथा उनके राज्याधिषक 
के उपरान्त जोधपुर रियासत के 
प्रबंध में उनका प्रभाव कम हो गया। 
तब वहा आयसमाज का सरकारी 
महकमा भी समाप्त कर दिया गया । 
फ़्लत कमचारियों व अय सबा 
की सेवा स्वत ही समाप्त हो गई। 
मेरे पिताजी भी उस उथल- 
पुथल के समय अपनी जागीर के 
गाव जीवद स्थायी निवास क लिए 
चले गये भौर प अचलेश्वर जी 
श्रीमाली ब्राह्मण सोजत निवासी 
जो जोधपुर भायसमाज के अतरग 
सभा के सभासद एवं पादरियों के 
द्व रा ईसाई प्रचार के विरुद्ध महा 
राज प्रतापसिह जो द्वारा उपदेशक 
पद पर नियुक्त थे उनको भपने पास 
स्थायी निवास के लिए बुलाकर 
निवास व भाजन प्रादि का प्रवध 
कर दिया । फलस्वरूप स्‍्वामीजी के 
ग्रथो व जीवन चरित्र आदि का 
पारायण प्रतिदिन सायकाल के 
समय एक घटे तक ठिकाने के 
प्रमुख व्यक्तियों व पिताजी क॑ सम 
मुख प्र रण हुआ तथा आयसमाज 
के प्रतिष्ठित स यासियो उपदेशका 
आदिको निमत्रित किया जाने लगा 
स्वामी जी के जोधपुर प्रवास की 
धटनाप्रो पर भी प प्नचलेश्वर जी 
चर्चा से होने लगी । रस समय यह 
भी झनभव हुआ कि जोधपुर से 
सबधित कुछ घटनाप्रो का मिध्या 
प्रचार होने के कारण जोधपुर में 
आय समाज का प्रभाव बहुत कम 
होने लगा था। इन सब विषया 
पर आय समाज के प्रसिद्ध जीवना 
लेखक डाक्टर भवानी लाल जी ने 
उत्तम प्रकाश डाला है। डाक्टर 
साहब ने बडे परिश्रम से तत्कालीन 
दस्तावेजों हकीकत वही आदि का 
विरीक्षण व अध्ययन करके अति 
कार पूवक लिखा है। मैं भी मरा 
स्मति के भ्र धार पर यह्दा पर कुछ 
लिख रहा हू । 
(() स्वामी जी को जोधपुर 
पधारने का निमत्रश देने का 
कारण - 





स्वामी जी उस जमाने के 
प्रसिद्ध सुधारक वेदों के प्रकाण्ड 
परण्हित व राज सम्मानित व्यक्ति 
थे। उदयपुर मे स्वामी जी का राज- 
कोय सम्मान प्रति विशिष्ट राज 
गुरु की भाद़ि हुआ था भ्रत जोध 
पुर मे भी यह सोचा गया कि ऐसे 
महामानव के सम्मान में जोधपुर 
क्यो पीछे रहे! जोधपर मे सामा- 
जिक अधविश्वास ईसाई पादरियो 
द्वारा हि दू सम्प्रदायों की घटिया 
तरीके से आलोचना मसलमान 
अधिकारियों का नरेश पर प्रभाव 
झादि के बट जाने से महाराज 
प्रताप सिह जी ने यह उच्तित समझा 
कि स्वामी जा के जोधपर पधारने 
से समस्त बुराईयो का निराकरण 
हो जायेगा । 
(2) स्वामी जी के रका बाग 
पलस मे प्रागमन के समय नही 
भ्रगतन का नरेश के पास उपस्थित 
होना तथा शी घध्रता पृूवक उसको 
रवाना करने के लिए पालकी में 
बिठाना व उस पालकी को नरेश 
हवा । सहारा देना- यह अतिसू दर 
कपोल कल्पना की गई है। जिन 
लोगो ने रियासत के समय राइका 
बाग पैलेस देखा है--वह जानत है 
कि उस भवन में एक स्थन स 
हमर स्थान मे जान के लिए पालका 
का उपयोग महारानियों क लिए 
भी नही होता था तो न ही भगतन 
के लिए पातका का उपयोग क्या 
कर किया गया? क्या नरेश के पास 
प्राय कोई नौकर नही था जो स्वय 
द्वारा सहारा देनेकी तोबत प्रा गर्द 
कया स्वामा जी अचानक नरेश के 
महल मे चले गये भौर क्या नरेश 
से मिलने किसी व्यक्ति प्यवा 
किसी विशिष्ट अतिथि के जाने के 
लिए पहले से स्रमय निर्धारित नही 
क्या जाता था क्‍या माजकन 
स्वतत्र भ रत मे भी गवनर अथवा 
किसी विशिष्ट व्यक्ति से मिलना 
बिना पूव निर्धारित समय के सभव 
है २ यह कल्पना जोधपुर नरेश को 
बदनाम करने के [लए की गई थी 
भौर आश्चय है कि इस प्रकार के 
चित्र भी कल्पना के आधार पर 
बना लिए गए भौर इस घटना का 
राजदरबार के शिष्टाचार से अन 
भिन्न लोगो ने मान लिया। 


(कमश ) 


85 फरवरी, 989 





गा 


हरिद्वार 
पिला सहारनपुराऊग, ॥ 
आये पुनरवहण” फॉलिक 


डाक पं से, अधि 69 


आर्य संभॉज में होने याले विवाह : कुछ गेलिक 
और कानूनी प्रह्॒न 


--भाषाये दत्तात्रेय जाये 


प्रावधान का दुरुपयोग 

मेरी अग्र जी पुस्तक “आये 
समाज हिन्दू विदाउट हिन्दुइज्म!” 
की समीक्षा “इल्लस्ट्रं टेड वीकली 
ऑफ इण्डिया” नामक॑ सुपरिचित 
अग्रेजी साप्ताहिक मे जब प्रका- 
सित की मई, तो जहा भाय॑ समाज 
के बारे में पुस्तक में दो गई 
जानकारी कौ प्रशसा को गई वही 
एक बात यह भी लिखी गई कि 
इससे पूर्ण भ्रार्यं समाज के बारे मे 
साधारणत लॉग यही समभते थे 
कि वह एक ऐसी सस्‍या है जो 
वियाहू कराती है और विशेषकर 
ऐसे विवाह जो भन्यत्र नही किये 


जा सकते । 


आये समाज के बारे मे इस 
जसत॑ धारणा का कारण बह प्रतीत 
होता है कि बम्बई जैसे बडे शहरों 
में कुछ झाय॑ समाले इस प्रकार के 
वियाह रचाकर पर्याप्त धनराशि 
छकत्र करती हैं। अम्य प्रान्तो व 
नमरो में भी कई जाय समाजे 
केवल कुछ निश्चित राशि लेकर 
इस प्रकार के विबाह कराती हैं 
ओर बदले मे विवाह का प्रमाण- 
बत्र देसी हैं, जिसका उपयोग 
स्थायालयों अन्य स्थानों में इस 
प्रकार के विवाह को कानूनी मार- 
यत्रा प्राप्त करने के लिये किया 
जाता है। अजमेर की केसरमज 


स्थित प्रसिद्ध एग पुरानी आय 
समाज से इस प्रकार के विवाह 
सम्पन्न कराने के लिए विशेष प्रय- 
त्म व आग्रह किया जाता है, क्योकि 
उसके द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र 
आसानी से स्वीकार हो जाता है। 
गत कुछ वर्णों मे इस समाज 
में विवाह के लिए आए प्राथना 
पत्रों का विवेचन करने से इस बात 
की पुष्टि होती है कि उनमे से 
विवाह ने तिक अथवा कानूनों 
दृष्टि से बाखनीय नहीं थे। परि- 
रामस्वरूप जब ऐसे कई अभ्य- 
वियो के आवेदनों को प्रश्वीकृत 
किया गया तो कुछ निहित स्वार्थी 
तत्वों द्वारा इसके विरुद्ध इस समाज 
की समालोचना की गई | व्यबहार 
मे देखा जाता है कि ऐसे वियाहों 
में कानूनी प्रावधानों की शर्त की 
उपेक्षा की जाती है। प्राय भ्रन्तर- 





जातीय व घर्मान्तरण के भति- 
रिक्त ऐसे बिकाहू भी विशेष धन- 
राशि लेकर आय समाजों 
सम्पन्न किये जाते हैं जिम्हें आये 
समाज के सिद्धान्तो तथा नैतिक 
दृष्टि से भी उचित नहीं कहा जा 
सकता । प्रक्सर विवाह पभ्यर्थी 
इसो लिये ““चट मगनी, पट ब्याह * 
करने का आग्रह करते हैं और 
इस प्रकार उन्‍्नके आरे मे जाच 
पड़ताल करके उन्हे सम्पन्न कराना 
लाये सशाज के लिये भौ कठित 
हो जाता है। 

उदाहरण के लिये “भ्रम विवाह” 
के नाम पर अक्सर एक कालेज मे 
पढने बाले लडके-लडकिया सुबह 
भर से निकलक र दिन मे आम समाज 
में विवाह कराकर सामकाल या ती 
अन्तर्ध्यान हो जाते हैं या अपने 
अध्भिावको को विवाह का प्रमाण 
पत्र दिखाकर उसे स्वीकार करने 
के लिये बाध्य कर देते हैं। उदाहरश 
के लिये एक सिधी प्राध्यापिका को 
अपने पूर्व वियाह की सूचना दिये 
बिना उसके एक साथी प्रध्यापक 
ने इस समाज द्वारा विवाह करने मे 
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सृच्टि ल्‍्त्ले 
(हैष पृष्ठ 2 के।) 
सृष्टि का काररां धतलाया गया 
#--बह युक्तिस गत ही है क्योकि 
किसी भी पदार्थ की सुष्टि कर्म 
अर्थात्‌ चेष्टा विशेष काल, उप|दान 
विज्ञानख्प पुरुषार्थ , विभिन्‍न घटक 
तत्वों का सम्मेलन और कर्ता विशेष 
के अज्ञाष मे नहींहो सकती -- 
अत कर्मादि सभस्त रूप में सृष्टि 
के प्रति हेतु हैं--न कि ब्यस्त 
रूप में । 
ईश्वर और जीव में महृन 
अन्तर है ईश्वर सग-स्थिति-सहार- 
कारक स्ज्ञ, सर्वास्ति्यामो सर्वा 
व्यापक है-- जीव मे इन गुणों का 
प्रभाव है। ईश्वर अविद्या अस्मि- 
ता आदि पचकलेश, कर्म विपाक 
और आमाशय से प्रछूता है--मत 
अज है जन्म-मरण के बन्धन से 


विभाह को कानूनी मान्यता एक 
केलीय भप्रधिनियम के अन्त्ंत प्राप्त 
है, जो मध्यप्रदेश के तत्कालीन शासद 
और प्रसिद्ध आय॑ नेता श्री बनश्याम 


जी मुप्त के प्रवत्त से पारित किया 
गया बा। इसका माम * आय मेरिज 
एक्ट” ]9 37है, जो 9 55 के एक्ट 
द्वारा सशोधित किया सया । उसको 
पहली घारा में ही ये स्पष्ट किया 
यया है कि इस ध्भिनियम के 
अतगंत किये गए ने ही वियाह जैध 
माने जागेंगे जो आये समाजिनो मे 
परस्पर सभ्पन्न किने बाते हैं।वस्तुत' 
इस कामून की इस लिये आवश्यकता 
अनुभव की भई कि आये समाज 
के अनुयायियों मे जन्मगत जाति 
बन्धन तोड़कर ओर कई बार 
करके 
7४६2 थे। इसी प्रकार चित 
विवाह भो आय समाज के माध्यम 
से सम्पन्न होते थे । इसलिग्रे इस 
पे पा मे की धारा दो में यह 
स्पष्ट किया ययाक्ति “हिन्दू लॉ” या 
रीति रिवाज ओर परम्परा चाहे जो 
हो किन्तु आय समाज के अनुया यियो 
में सम्पन्न किया मया कोई बिबाह 
इस पश्राधार पर अवध नही माना 


जावेगा कि वर-वधू भिन्‍न जातियो 
व उपजातियों के थे अथवा कोई 


दी है 


घारण करता है। जीव भोक्‍्ता 


कि 28 0 कर्मादि 
हर बार शरीर 
है--ईश्वर द्रष्टा है। का 
परम पुरुवार्थ मोक्ष की प्राप्ति है 
जबकि ईश्वर नित्य, शुद्ध, बुद्ध, 
और मुक्तस्वभाव है । जीव आान- 
स्व स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त करके ही 

, ईश्वर काप्राप्त- 
व्य कुछ नही है। ईश्वर अखष्ड 
एवं सच्चिदानल्द है--यहु मन- 
स्वाणी के परे है--जीव उसे 
प्राप्त करने के लिए ही जप, योग, 
उपासना ग्मादि का आश्रय ग्रहण 
करता है। “हा सुपर्णा ' आदि 
आदि ऋग्टौदिक मत्र में जीवात्मा 
को णोक्‍ता एवं ईश्वर को व्रष्टा 
बतलाकर दोनो का भेद स्पष्ट कर 
दिया गया है।अत ईश्वर और 
जीव उपजुक्त भेदों के कारण पर- 
स्पर भिन्‍न हैं । 





एक या दोनों 
बम से भिन्‍त ध्मे के 
इसी प्रकार बयस्‍्क 

धर्मान्तरण 


ह्वित 
करके आयंसमाजी होने की घोषणा; 
करे तो उनके भी किये जा 
सकतें हैं। रण 


72200 


सबधी किसी कामून के विरद्ध न 
हो साथ ही आय समाज के सिद्धा- 
न्तो नैतिक मर्यादाओो का 
उल्खंधन कर्येबासे न हो । 

आयें समाज भ्जमेर का निश्चय 


उपरोक्त में जाय॑ 

समाज अजमेर ड (मी किया 
है कि भविष्य में उसके द्वारा केवल 
निम्नलिखित अवस्थाओ मे हो 
भाय॑ समाज मन्दिर में बिवाह की 
अनुमति दो काए-- 

]- दोनो पक्षो में से एक भा 
समाज का अनुयायी हो। साधा- 
रत आये समाजियो को अपने 
विषधाह आम समाज मल्दिर 
भें कराने चाहिसे ताकि वे व दिक 
पद्धति से ही किए जाए और उनमे 
प्रचलित आडम्बरो तथा प्रपब्यय 
के लिये स्थान न रहे । 

/-> अन्तरंजातीय 


2. 
3- विधया विवाह 


॥ 4- धर्मान्तरण करके आये समाज 


मे प्रवेश करने के इच्छुक वर-वधू 
के विवाह । 

आये समाज में होने व्ले 
विवाहो और विशेषकर धर्मान्तरण 

बाद होने बले वियाहों की 
एक झरते होती चाहिये कि 
विजाह के बाद वे अपने नाम के 
आने आये शब्द लिखने की लिखित 
चोषशा 


करें । 
6- विशेष परिस्थितियों में 


फिभाइ जो विभा दहुँज, 


बार्भिक 
अिभाजिक कुरीतियो के कारण 
अन्यत्र न किये जा सके । 


0 

- पहले भ्रवियावाहित होने 
सबधी 
3- यदि विवाह विच्छेद हुआ तो 
स्यायालय का निर्णय 
4- यथा सभव कक । 
अभिभावको की 


के पक्ष के 


स्वत्वाधिकारी भायसमाज भजमेर के लिए प्रकाशक एब सपादक रासासिह हेतु रतनलाल गं द्वारा श्री आये प्रिन्ट्से 


बाबू मोहल्ला केसरगज प्रजमेर मे मुद्रित एव झार्य समाज भवन, भजनैर से प्रकाशित 


थेबो। इखिलोधरसंसूलण्‌ 
बेद ही समस्त धर्म का मूल है । 


सत्य को ग्रहरा करने भौर ४24 
छोडने में सवंदा उच्चत रहना 
“-महूदि दयानन्‍्द 


दयानम्दाब्द 63 
सृष्टि सम्बतू 972949088 
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स्वामी शक्तिवेश जी की नृशस 
हत्या अन्य हत्याओ से कई तरह 
से अलग है। स्वामी जो की हत्या 
के कारणों बे अध्ययन से यह पूरी 
तरह से स्पष्ट हो जाता है कि 
मामला अत्यन्त मम्भीर है। मोर 
यदि इसे गरभीरतापूवक नही लिया 
गया तो कालातर मे भायसमाज के 
प्रस्तित्व के लिए छवट पँंदा हो 
सकता है। 

स्वामी जी की हत्या क्‍यों 
हुई २? यह कोई छिपा हुआ राज 
नही है। मुरुकुल इन्द्रप्रस्थ के स्वा- 
मित्व को लेकर पैदा हुए मतभेद 





आर्य समाज, अजमेर का हिन्दी पाक्षिक पत्र 
'झ्ाय॑ ___मख का से है कतय हृगाश कर! का पुनगठन करना है।_ ताम है, वेद हमारा धर्म । 


थो३ 


देव है, सत्य 


कर्म ॥! 


अभय मित्रादभयम्‌ अभिन्रादभय ज्ञातादभय परोक्षात्‌ । 
अभय नक्तमभय दिवा न सर्वा आझाशा मम मित्र भवन्तु ॥ 


स्वामी शक्तिवेश की हत्या से सबक लो! 


--बीरेन्द्र कुमार आय-- 
की परिणति स्वामी जी की हत्या. गुट शक्तिवेश जी से इसलिए प्रप्र- 


में हुई। इससे खेदजनक बात भौर 
हो भी कया सकती है कि स्वामीजी 
के हत्यारे (हत्पा का बड़यत्र 
रचने वाले) भी तथाकथित आव- 
समाजी हो हैं। 


अभी कुछ समय पहले न्याया- 
लय द्वारा गुरुकुल इ द्रप्रस्थ के 
स्वामित्व (सचालन) सम्बन्धी 
मुकदमे का निर्णय स्वामी शक्ति- 
वेश के पक्ष मे दिया गया था। 
प्रकटतया इससे गुरुकुल पर अपना 
प्रधिकार जताने वाला कुछ लोगो 
का एक गुट उनस रुष्ट या। यह 


है 


बी! 


हा रै 


है 


| 


ञ -_ १७ 


स्व, स्वामी शक्तिवेश जी 


कुश्वन्तोविश्वमार्यम्‌ 
सकल जगत को आय बनायें । 
हमारा उद्देश 
समाज की वर्तमान एवं 
भविष्य में पंदा होने वाली 
समस्याओ को वृष्टियत 
रखते हुए आयंसमाज 
का करना हूँ | 
फाल्गन कु 7 सवत 2045 


वाषिक मु 5/- एक प्रति 60 पैसे 


सन्‍न नही था कि वे कोई प्रष्टा- 
चारी या प्रकर्मष्य व्यक्ति थे। 
बस्तुत इन लोगो का स्वामी जी 
से विरोध इसलिए था कि उनके 
स्वामित्व के कारण गुरुकुल से जुडे 
इन लोगो के स्वाष पूरे नहीं हो 
सकते थे । 

स्वामी शक्तिवेश जो को हत्या 
से आयजनो की आख खुल जानी 
चाहिए । स्वामी जी की हत्या 
सच्चे ऋषि बक्तो के लिए एक चेता- 
बनी है--जिस गभीरता से लिया 
जाना प्रावश्यक है। गत कुछ 

( शेष पृष्ठ 4 पर) 


आरय॑ संरथाओं को धारा 30 का लाभ देने की मांग 


अजमेर । राजस्थान की 
समस्त आय समाजी शिक्षर। 
सस्थाभो ने एकजुट होकर मास 
की है कि अल्प सख्यक शिक्षण 
सस्थाप्रो के लिये बनाई गई सवि- 
धाम की धारा 30 का लाभ भन्‍य 
अल्पसख्यक हि्दू शिक्षण सश्थाओ 
दी तरह आय समाजिक शिक्षण 
सरथाओ्ो को भी दिया जाये । 

गह प्रस्ताव 7 फरवरी 89 


निदेशक दत्तात्रय आये 


को दयानन्द कालेज मे डी ए वी 
सोनियर उ मा वियालय अजमेर 


के स्थापना शताब्गी समारोह के 
तहत आपोजित शिक्षा सस्थाभो के 
सम्मेलन में पारित किया ग्रया। 
प्राय शिखण सस्थाओ के 
इस सम्मेलन में राज्य के 
श्री मगानगर ब्यावर, अलवर, 
जयपुर, सुमरप्र बादीकुई झौर 
अजमेर प्रादि स्थानो से लगभग 
00 प्रतिनिधियों ने भाग लिया । 


प्रधान सपादक रासातिह 


सम्मेलन मे प्रस्ताव रखते हुए 
दयानन्द कालेज के पूव प्राचाय एग 
स्वागताध्यक्ष श्री दत्तात्रय आय ने 
कहा कि स्वाधोनता के बाद देश 
की शिखा पद्धति में सुधार की 
दृष्टि से किये गये परिणाम निरा- 
शाजनक ही रहे हैं। उन्हाने कहा 
कि आज गैर सरकारी शिक्षण सर- 
थाओ में सरकार का हस्तक्षप 
बहुत अधिक बढ़ गया है। जिसका 


प्रभाव विद्याधियों को नैतिक शिक्षा 
देने मे बाधा पहुचाता है। इस का+ 
रख प्राय समाज जैसी शिक्षण 
सस्थाय भी स्वय की निष्ठा खोती 
जा रही हैं। प्रत भ्राज जरूरत 
गौरव को बनाये रखने की 
॥ 

उन्हाने कहा कि ईसाई मिश- 

नरी स्‍्कूला मे आज प्रत्यक्ष या 


(शेष पृष्ठ 4 पर) 





4... 


शिक्षा सम्मेलन को सम्दोधित करते हुए वायें से दाये श्री जगनप्रसाद रावत भ आचार दत्तात्र य प्राय । 





सपादक वीरेन्द्र कुमार आय 


68 कार्या 200 


ल्‍त+ 


38 फरवरी, 989 
सम्पादकीय 0028 


चार्मिक कट्टरला 
राष्ट्‌ के लिए घातक 


सच्चा धर्म जोडना सिखातः है, तोडना नहीं । भारत दिविध 
धर्मों एव सम्प्रदायों का देश है। यद्यपि यहा पर 85% सत्य सघा- 
तन बैदिक (हिन्दू) ध्मं को मानने वाले हैं फिर भी भारतीय सबि- 
घात ने किसी एक धर्म को प्रमुश्न राजध्रमं घोषित न करके इसे धर्मं- 
निरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया है। सर्वधरमें समभाव की नीति राज्य 
की ओर से भपनायी गई है भौर सब धर्मों को अपने भपने प्रचार, 
प्रसार की स्वतत्रता है । 
भारतीय घ्मं और सस्कृति की सर्देव यह परम्परा रही है कि 
उसमे व्यापकता, उदारता, सच्चाई, मानवता, सहिष्णुता को स्थान 
बिला है उसमे सकुचितता, घृणा, कट्टरता भ्रादि के लिये कोई 
स्थान नही है। परन्तु विदेशी भूमि पर जन्मे तथाकथित धर्मों भौर 
सम्प्रदायो मे 'मजहब में अकल को कोई दखल नही ' को गरजीह 
दी गई है। व्यक्ति विशेष के द्वारा चलागे गये धर्मों मे, मसीहा, 
पैगम्बर, आदि के वचनों को “बाबा भाक्य प्रमाण” मानकर तथा 
जिहाद धमयुद्ध आदि को कल्पनाकर लोहे की लकीर मान लिया 
गया है बाईविल एवं कुरान की कई असगत एव बुढ़ि विरद्ध भरवेशा- 
लनिक बातो के विरुद्ध जब जब भी कोई आवाज उठाने की हिम्मत 
की गई तब तब उन आवाज उठाने वाला के विरुद्ध पादरियो, 
मुल्ला भौलवियो, और धर्माचार्यों द्वारा कई फतवे दिये गये भौर धर्म 
के नाम पर कशयो को जिन्दा जला दिया गया, कहयो को अमानु- 
विक यातनाएं दी गई रथ के पहियो के नीचे कुचलवा दिया गया 
अथवा सर कलम कर दिया गया। 
मनुष्य एक विवेकशील एवं बुद्धिजीवी प्राणी है। परमात्मा 
ते उसे सोच विचार कर कार्य करने मननशील होने, श्ञास पूवक 
आचरण करने हेतु उन्नत मस्तिष्क प्रदान किया है। दिमाग पर ताले 
नही लगाये जा सकत । धर्म और विज्ञान, धर्म भौर सच्चाई, धर्मा 
झर जान एक-दूसरे के पूरक हैं। बिना ज्ञान, विज्ञान और सच्चाई के 
धर्म मे कई अनगन अप्रासागिक तक विहीन अन्धविश्वासो, दूषित 
परम्परा भौर दोषपूण कर्म काण्डो को जन्म मिल जाता है। ज्ञान 
विज्ञान की खिडकिया बन्द कर देने पर क्ट्टरता, कठमुल्नापन को 
जन्म मिलता है जो व्यक्ति समाज, राष्ट्र और मानवता के लिये 
चातक है । 
हमारे व दिक धर्म मे धम के 0 लक्षणों का उल्लेख करते 
हुए उनमे घृति क्षमा, दमर अस्तेय, शौच, इन्द्रिय निग्रह, अक्रोध के 
साथ साथ घी, विद्या और सत्य को भी स्थान दिया गया। धर्मों 
की परिभाषा करते हुए कह। गया| 'यतो प्रभ्युदय निश्ेयल सतिढ़ि? 
अर्थात्‌ जिनसे इस लोक भ्ौर परलोक दोनो की उन्नति और सिद्धि 
है। वही यह भी कहा कि “ वेद प्रतिपादितो धर्मा ” अर्थात्‌ वेद द्वारा 
प्रतिपादित सिद्धात ही धर्म है। वेद स्वय ज्ञाना्थंक है। वेद शान 
अण्डार है। धर्म ही ग्राह्म है। “यस्तर्केश जनुसन्धन्त स एम धर्म” 
अर्थात्‌ तर्क और सत्य की कसौटी पर जो खरा उतरे वही धर्म है। 
यह ठीक है कि व्यावहारिक पक्ष को हष्टिगत रख क९ यह कह 
दिया यया कि सत्य ब्रयात्‌, प्रिय ब्रूयात्‌, न भर यातु, सत्य अप्रिय । 
प्रिय च अनुत न ब्रूयात्‌ु एव धर्म सनातन ॥/” अर्थात्‌ सत्य बोलो पर 
प्यारा लगनेवाला सत्य बोलो, कड़वा लगने वाला सत्य मत बोलो । 
व्यारा लगने वाला झुठ भी मत बोलो, यही सनातन धर्म है। 
दुर्भाग्य से भारत में मूलरूप से जन्मे तथा वर्समान मे ब्रिटेन के 
नागरिक प्रसिद्ध विवादास्पद लेखक सुलेमान रशदी द्वारा लिखित 


जम 


आर्य पुनरतैठन” पॉशिक 


+/दी सेटेकिफमेपंज ” नाक, पूस्तक, फेउस्लिखित तब्यों को लेकर 
तामाजशञाह शासक भयातुस्लाह खुमनो द्वारा उन्हें मौत के भाट 
उतार देने का फतवा देने से समस्त विश्व के मनीयी बिद्ानो, 
केशको एवं साहित्यकार मे एक रोव की लहर फैल यई है, विश्व मे 
लनाब बढ गया है और कई देशो से विघ्यारों की आजादी का समर्थन 
करते हुये तथा लेखको को मारने की धसकी एवं फतये की तनिस्दा 
करते हुए ईरान से अपने राजनयिक सम्बन्ध तौंडें लिये हैं। पर इंधर 
तमाम इस्सामी देशो मे इस्लाम के असभ्दरदार सुलेमान रशदी के 
खून के प्यासे होकर सोडफोड, प्रदशन और नारेबाजी कर जिहाद 
को बढावा दे रहे हैं जो इसानियत के लिये घातक है। 


यद्पि भारत ने पहले ही इस पुस्तक के प्रकाशन पर पाबन्दो 
लगा दी है फिर भी यहा के मुस्लिम कट्टरवाद के शिकार होकर 
धर्मान्धता का परिचथ देते हुये जलसे जुलूसो का आयोजन करने के 
साथ जयह-जगह बन्द का आयोजन करवाकर साम्प्रदायिक दगो 
और तनाव को उझ्सा रहे हैं जो राष्ट्र के लिये तथा मानवता के 
लिये घातक है। तर्क का जवाब तक से, कलम का जबाब, कलम से 
देना चाहिए, परन्तु इस्लाम मे वेचारिक स्वृतस्क्ता न होने के कारण 
ही यह धर्मोन्माद बढ रहा है, जो स्वय इस्लाम के लिए भी दुख- 
दायक है। काश मजहब मे भी भरकल के लिये दखल होता । तभी तो 
एक उद्दूं शायर को कहना पढा-- 


“खुदा के बन्दों को देखकर खुदा से मुनकिर हुई है 


वें दुनिया । 
जिस खुदा के ये मानने वाले हैं, वह खुदा कोई भच्छा खुदा न 
होगा ॥” 
--रासासिह 
आर्य पुनर्गठन! का विवरण 
हू: + 5 
फाम न. 4 
(नियम 8 देखिये) 
] प्रकाशन का स्थान अजमेर 
2 प्रकाशन की भ्रवधि पाक्षिक 
3. मद्रक का नाम रतनलास गये 
(क्या भारत का नागरिक है २) हवा 
पता है आय प्रिन्टर्स 
। बाबू मौहल्ला, अजमेर 
4. प्रकाशक का नाम रासाधिह 
(क्या भारत का नागरिक है? ) हा 
पता आये समाज 
केसरगज अजमेर 
5 सपादक का नाम रासासिह 
(क्या भारत का नागरिवू है २) हा 
पता पाय॑ समाज, 
कैसरगज, अजमेर 
6 उन हिस्लेदासें के माम आम समाज, 
झोौर पते जिकके कस कुल . केसरयज, अजमेर 
पू थो के एक प्रदिक्षत से 
अधिक के हिस्से हैं । 
में रासधिह पृतंद्‌ द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपयुक्त विषरण 
येरी जानकारी के भमु्तार पूर्णतया सत्य है। 
रासासिह 
दिनाक * 28-2-89 “.. (ह० प्रकाशक) 


'बाले पुनरेटन' पालिक 


(3) 


28 फरवरी, 989 


जोधपुर नरेंह और ऋषि दयानन्द 


-5ा प्रेमसिह-- 


(यताक से धागे) 

(5) स्वामी जी के जोषपुर 
आगमन एब प्रस्थान के समय 
“रोक ” गाव में विश्राम करने का 
उल्लेख है। गाव “ रोहट उस समय 
एक ठिकाना धा। वहा के जागीर- 
दार प्रमतिशील विचारों के भद्र 
पुरुष थे। डावटर साहब ने जीवन 
चरित्र मे ग्राम के नाम को सही 
लिखा है। 
(6) स्वामी जी से मिलने राव- 
राजा मोहनसिंह जी आये थे तथा 
वेदान्त विषय पर चर्चा की--यह 
नाम भी गलत लिखा गया था उस 
समय इस नाम के कोई रावराजा 
नही थे । रावराजा सोहनसिंह थी 
सरकृतज्ञ थ ओर स्वामी जीसे 
वार्तालाप इन्होने ही किया था। 
यह नाम दुरुस्त करना आवश्यक है। 

यहा मैं यह भी लिखना चाहूगा 
कि जोघपुर के हालात का स्पष्टी- 
करण डा साहब ने अति उत्तम 
किया है। महाराज प्रतापरसिह जी 


जिज्ञासु स्वामी जी ! मोक्ष 
किसे कहते है ? बन्च भौर मो 
का कारण क्‍या है? मोक्ष के 
साधन क्या हैं? कया माक्ष से 
पुनरागत्ति होती है या मुक्त जीव 
ब्रह्म मे लीन हो जाता है ? 

दयानन्द दुख़से प्र त्य- 
न्तिक निवृत्ति-दु द से सर्देव के 
लिए छूट जाना ही मोक्ष है। 
प्रकृति शौर पृरुष--ईश्वर, जीव 
के भेद का ज्ञान ही मोक्ष का हेतु 
है और अज्ञान ही जोव के बन्धन 
का कारण है| मोक्ष के साधन 4 
हैं नित्गनित वस्तु विवेक इस 
लोक-परलोक के कम जन्यफल के 
भोग से वराग्य शम दम-उपरति- 
पितिथा समाधान श्रद्धाह्प बटक 
सम्पत्ति भौर मुमुक्षुत्व अर्थात्‌ 
मोक्ष की इच्छा। इन चार 
साधनों से सम्प न पुरुष ही मोक्ष 
का अधिकारी है। ऐसे सात्विक 
जितन्द्विय साधक को मैत्री-कस्णा- 
मुदिता उपक्षात्ृत्ति का यथायोग्व 
झाघरण करना चाहिए और 
अ्रबणश मनन-निदिध्यासन और 
योगाध्यास के द्वारा प्रविद्या 
अस्मिता, राग, द्र व भौर प्रभि- 
निवेशरूप, पांच क्लेशो को विनष्ट 


ऋर झौत्मानभूति करनी चाहिए। 


तथा रावराजा तेजसिंह जी द्वारा 
आय समाज के काय मे गोमदान 
देने का विवरण डा साहब ने अलग 
पुस्तक में दिया है। परन्तु मेरे 
विचार से जोधपुर नरेश और 
महाराज प्रताप सिंह जा के विरुद्ध 
प्रयार तथा मास मदिरा सेवन को 
इतना तूल देने से लेखकों द्वारा 
आय समाज का कोई हित नही 
हुआ बल्कि प्राय समाज को सर- 
कारी विभाग से अलग कर दिया 
गया भौर जोधपुर नरेश महाराजा 
सरदार सिह जी के शासन काल 
में आय समाज वहाँ बहुत शिधिल 
हो गई।यहा एक और शका उत्पन्न 
होती है कि जब स्वामीजी को 
जाधपुर में इलाज से कोई लाभ 
नही हुआ तो स्वामी जी ने किसी 
अन्य से इलाज कराने का क्यो नहीं 
कहा भौर जोधपर राज्य से बाहुर 
के किसी आय भद्र पुरुष को क्यो 
नही सूचित किया । 


कालीन वाताबरण से बिलकुल 
भिन्‍न है पराने भाव समाप्त प्राय 
हो गये हैं। खान पान मे विपरीत 
प्रगति हुई है ।माय समाज के पुन- 
गठन की ओर आय समाज अजमेर 
के यशस्वी प्रधान द्वारा प्रथत्न किये 


पुरी को भक्त थी। वह नन्‍हीं जान 
के नाम से प्रसिद्ध नही थी। जन 
साधारण तथा राबमहल मे उसे 

तेनीजी के नाम से जाना 
था। दरबार (नरेश) की वह 
कृपा पात्र थी। परन्तु वह रखेल 


जा रहे हैं । धम के मूल सिद्धान्त तो नहीं थी। राज काज में भी उसका 


अटल है परन्तु सदाचार और 
व्यवहार के सिद्धात परिवतनशील 


दखल था। 
(4) स्वामीजी को काच पीस 


होते हैं। अत इस विषय पर विचार कर दूध मे दिया गया इस विषय 


आवश्यक है। साप्ताहिक सत्सग 
में सत्याथ प्रकाश का पाठ व वेद 


पर डाक्टर भवानी लाल जी 
भारतीय ने प्रकाश डाला है। विष 


कथा होती ही है पर तु हमारे युग- देने सबधी नरेश या महाराज प्रताप 


पुरुष राष्ट्र पितामह स्वामी ल्या- 
भन्द सरस्वती के जीवन चरित्र को 
जानना भी आवश्यक है। नव 
जागरण के पुरोधा दयानन्द सर- 
स्वती पस्तक का भी इसी प्रकार 


सिंह जी व रावराआ सेजसिंह जी 
को उस कुछ भी शात नहीं हो 
सका । अपने प्रतिद्व द्वी की मारने 
के लिये विष देने का राजस्थान के 
रजवाडो में प्रचलन था परन्तु विष 


पाठ प्रारम्भ किया जावे तो आपत्ति मे सखिया या धतुरा उपयोग मे 


नही होनी चाहिये । 
(3) नन्‍ही भगतन हि दू कटटर 
वेब्णाव थी और छुप्माछूत मे बहुत 


लिया जाता था। पिताजी को इस 
बाबत कोई जानकारी नहीं थी 
अत डाक्टर साहुब का निष्कष ही 


आजकल का वातावरण तत्क[- विश्वास करती थी । स्वामी गणेश सही है । 
दयाननन्‍द उवाच 


बन्ध और मोक्ष 


-+डा बाबूराम शास्त्रो-- 


मुक्त जीव ब्रहलीन सही होता 
क्याकि यदि ब्रह्मनीन हो जाये तो 
मोल का झानन्द कौन भोगेरे 
ब्हालीन होने का तात्पय है--जहा 
में जीब का प्रलय होता -जीव 
अजर अमर है. शाश्वत है. इस 


प्रकार की मुक्ति मक्ति नही विनाश 
है ब्रद्म म तय होना समुद्र में 
हूब माना है वस्तुत जीवात्मा 
जब ग्रयना बुद्धि श्रौर आत्मा मे 
स्थित साथ ज्ञान अनन्त भौर 








डा बाबूराम झास्त्री 


आनम्दस्वरूप परमात्मा को जानता 
है--बह उस व्यापक ब्रह्म मे स्थित 
होकर अनन्त विधानिधान ब्रह्म की 
कृपा से सभी कामनाओ को प्राप्त 
करता है अर्थात्‌ यथाकाम आन द 
का भोग करता है - यथेच्छ लोको 
का स्वेच्छा से भ्रमण करता है-- 
उसकी गति आबाधित होती है-- 
बह सृष्टि के रहस्य को जान लेता 
हैं. मुक्तात्माओं का ससग्र प्राप्त 
करता है--और पदार्थों का ज्ञान 
उसे हस्तामलक होता है। 


जेसा कि कहा गया मुक्तात्मा 
ब्रहलीन नही. होता- उसकी 
स्वतत्र सत्ता बनो रहती है। यह 
मुक्त जीवात्मा परान्तकाल पयन्‍्त 
मोक्षानन्‍्द भोग कर पुम जन्म 
लेता है। यह कहना समत नही है 
कि जब जीव सर्देव के लिए भावा- 
प्मन के बन्धन से नही छूटता तो 
ऐसे मोक्ष से क्या लाभ ? लाभ 


महान है--मोक्षकाल में जीवात्मा 
ब्रह्मागद का अधिकारी होता है 
झौर इस मोक्षकाल की क्षवधि 
बहुत बड़ी है--अल्पज्ञ और अल्प- 
शक्तिसपन जीव का आनन्दोपभोग 
अनन्त नहीं हो सकता और परा- 
च्वकाल तक आनन्दभोग करना 
कुछ कम तो नहीं है। बस्तुत 
तंतालीस लाथ बीस सहस्न॒वर्षों 
की एक चतुयु गी--दो सहन 
चतुयु गियो का एक अहोरात्र ऐसे 
तीस अह्ोरात्रो का एक मास, ऐसे 
बारह माततो का एक वंपष और 
ऐसे शत वर्षो का एक परा तकाल, 
होता है-इस प्रकार मुक्तात्मा 
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तक मुक्तावस्था मे मोक्षान द का 
भोग करता है । मोक्ष की भ्रवधि 
वस्तुत इतनो अधिक है कि 
आचार्यों ने अथवाद का आश्रय 
लेकर यहा तक कह दिया कि न 
च॒ पुनरावतते अर्थात मूक्तात्मा 
का पुनरावतन नही होता जबकि 
अज नित्य, शाश्वत और पुराण 
जीवात्मा के लिय पुनरावतन प्प- 
रिहाय है अन्यथा ईश्वर का सृष्टि- 
उपक्रम ही खटाई से पड जायेगा । 


"भाव पुनवठस फाक्षक 





(हज 


किक... 





डी.ए.वी. संस्थाओं का एक मौस्थपूर्ण इ़लिहास है 


अजमेर । उत्तर प्रदेश के पृथ 
गृहमस्त्री श्री जगनप्रसाद रावत ने 
कहा है किडी ए थी शिक्षण 
सस्थाभो का इतिहास अस्यन्त 
गौरवपृण है। 

श्री राबत यहा डीएवो 
सीनियर उच्च माध्यमिक विद्या 
लय अजमेर के स्थापना शताभ्दी 
समारोह के अवसर पर आयोजित 
भूतपव छात्रों के सम्मेलन में मुख्य 
अतिथि पद से भ्रउने बिचार व्यक्त 
कर रहे ये। उहोने कहा कि डो 
ए वी शिक्षर सस्थाभो की शिक्षा 


यम पद धाम शक्लिवेश- 


(क्षेष पृष्ठ । का) 
दक्षकों मे आयसमाज में ऐसे नाम 
धारी चुमपठियों का वचस्व अय- 
प्रिक बड़ सयया है जो कि अपने 
स्वार्थों मे पूर्ति मे बाधा बनने 
याल किसी भी व्यक्ति को भपने 
मान से हटाने के लिए कही तक 
भी जा सकते हैं जाहिर है कि 
जब ऐमे लोगो की भ्रायसमाज के 
मिद्धातों मे ही निष्ठा नही है तो 
फिर इन्हे आयसमाज की प्रतिष्ठा 
के जनसाधारण मे गिरने से तो 
सरोकार होने का प्रश्द ही पैदा 
नही होता । 

आय समाज के अल्तित्व को 
अर ज वन नामधारी आयोँ से सकट 
वैदा हो गया है। ऐसे लोग 
समाज के संगठन में भनेक सर्वोच्च 
पदों पर जआसीन हो गये हैं। 
विभिन्‍न श्रदेशों की अतिनिधि 
शाभाओ के 
तावों के बस पर ये लोग अपना 
दबदबा बना चुके हैं । ये एक कठ्ठु 
सच्चाई है कि प्रदेशीय सभाआ के 
चुनाव ऐसे लोगो के कारण ही 
श्रसिक संगठनों के चुनावों का रूप 
ले चके हैं। 

स्वामी शक्तिवेश जी की 
हत्या से आयजना को सवक लेना 
चाहिए और आयसमाज क॑ सगे 
ठतन में घुस भाये स्मार्थी लामधारी 
आयसमाजियों को अलम थलग 
कर दने के लिये एक जोरदार 
अभियान चताना चाहिए। यही 
स्वामी शक्तिवेश जो को प्राय 


जगत्‌ की मच्ची श्रढ़्ाजलि होगी। 





के क्षेत्र मे हो नहीं स्वतत्रता आारे- 
लग मे भी महत्वपूण भूमिका रही 
है भौर अजमेर के डी ए बी विद्या- 
सथ के अनेक छात्रों व अध्यापको 
ने भी स्वतवता की लडाई मे सक्रिय 
रूप से भाग सिया था। मह शप्तव्य 
है कि थ्री राकत भी इसी विद्यासय 
के छात्र रहे हैं। इस सम्भेसन की 
अध्यक्षता राजस्थान हाईकोट के 
पूव मुख्य न्यामाधीक्ष ग विद्यालय 
के ही भूतपूथ छात्र श्री जवाधसिह 
राणावत ने की । 

इस अवसर पर सवश्री दत्ता 


आर्य संरथाओं को.... 


(दोष पृष्ठ । का) 

अप्र यक्ष रूप से ऐसा वाताबरण 
बन गया है जिसके प्रभाव से विधा 
भी सस्‍्कृति को खोते जा रहे हैं । 
अत यह जरूरी हो गया है कि 
अल्पसच्यका की शिक्षण सस्थाओ मे 
नैतिक मामलो की रक्षा के लिये 
बनाई यई सचिधान की धारा 30 
का साध ग्राय समाज को शिपरणश 
ससस्‍्थाओ को भी दिया जावे । 

अत में श्री आय ने कहा कि 
आय समाजी भी भ्ल्प सख्यक ही 
है हम लिये उहें भी हि हू समाज 
को जैन, बौद्ध सिक्‍्ख ओर यहा तक 
स्वामी विवेकानद द्वारा स्थापित 
स्वामी रामकृष्ण मिशन की शिक्षण 
सस्थाओ के समान अल्पसस्यक 
मानकर आय शिक्षण सस्थाओ को 
संविधान की छारा 30 के अतगत 
लिया आये + कुल अस्दाण को औपन 
आारिक रूप से समम्मलन मे जेठमल 
आय ने पठकर सुनाया जिसका 
समथन जयपुर के सत्यत्नत सामवेदी 
ने क्या तथा भ्र ये सभी प्रतिनि- 
धियो न॑ हाथ खडे कर प्रस्ताव का 
अनुमोदन जिया । 

इस दौरान राज आय प्रति 
निधि सभा के प्रधाल छोटा गह की 
अध्यक्षता मे अप्रिम कायवाही के 
लिये 2] सदस्यीय समिति का 
गठन किया गया। जिसके अध्यक्ष 
औ दत्तात्रम आय व मत्रो सत्यक्रत 
सामवेदी होमे | उ प्र के पूथ गृह 
मत्री जधनप्रसाद राजत सस्मध्न के 


-रावत 
व्यक्त किये ।शातभ्य हैं कि में 
सभी महानुभाव डी ए बी सीनियर 
उमा विद्यासय अजगेर के पूत 
ऋत ये । 

सम्मेलन का सचालन विद्या- 
लग के प्रधानाचाय श्री रासासिह 
जे किया। श्री सिह ने बाहर 
से प्राप्त शुभकामना सदेश्षो के बारे 
में जानकारी देते हुए दभी आप- 


“सुक महानुभावों के प्रति हादिक 
आधार व्यक्त किया | 


स्वामी शक््तिवेश 
निधन पर शोक व्यक्त 
प्राय समाज जजमेर ने जाय 
जगत्‌ के प्रसिद्ध सन्‍्यासी ग्रुरुकुल 
इन्द्रप्रस्भ के सचालक व अधि- 
ध्ठाता एवं प्रवासी गुरुकुल 
महाविद्यालय अजमेर के सस्थापक 
निमम हत्याकाष्ड से हुए असामयिक 
निधन पर शोक व्यक्त किया है । 
पूज्य स्वामी जी का निधन 
आय जगत्‌ की अपूरणीय क्षति है । 
भ्रजमेर आय समाज के प्रति 
डे विशेष लगाव था। हम सब 
परभधपिता परमेश्वर से प्राथना 
करते हैं कि यह पूज्य स्वाभी जी 


भ्ोये जाये--पूर्व प्राचायं डी ए वो 
कालेज अजमेर, भी कृष्णरान ली 
वाब्ले पूव प्राचाय डो ए वी कालेज, 
श्री लक्षौसाल जी जोशी पद 
अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा बोड 
राज श्री ओो पी माघुर, प्राचाय 
राजकीय महाविद्यालय अजमेर 
श्री रमेशचन्द जी गुप्ता जिला 
शिक्षा अधिकारी (छात्र) अजमेर 
श्री मुकुन्दराम जी गय-असिद्ध 
अकीस श्री वितरजन जी नर्मा- 
एडवोकेट ने भी भूत 
पूथ छात्रों के समक्ष अपने विधार 






मुक्य भतिथि थे। सम्मलन का 
सचालन डी ए यो स्कूल के 
प्रधानाचाम श्री रासासिह जी ने 


किया । 
उत््व नै 

25% ७४ 
मुरुकुलल ब्‌ 
42 माच 989 
लन वेद सम्मेलन योग का 
अध्यात्म सम्मेलन एग यजुर्गेद 
पारायश यज्ञ तथा विभिन्न विषयों 
की स्रभोष्ठियों के साथ आयोजित 
होने जा रहा है। आयजगत के नेता 
राजनेता भैदिक विद्वान व अनेक 





शिक्षाविद इस महोत्सव को अपनी | की भात्मा को चिर शाति 
साक्षिष्यता से भनुमृहित करगे। | एवं सदगति प्रदान करे तथा शोक 
--मुख्याधिष्ठाता | संतप्त समस्त गुरुकुल बासियों को 
मोतीलाल माल्यावार के कप दुख को सहन करने 
शक्ति धय एवं सात्नना 
दिवि गत अदान करे । 
डो ए वी सीनिमर उच्च 
माध्यमिक विद्यालय अजमेर मे जलिर्वाचन 
भूतपूर्ण विज्ञान शिक्षक एव अधि 
252०० आग १० मय पका 
धन फः 
92 व की आयु मे हो यया।... तीन थी रामरिछपाल 
अजमेर भाय समाज ने उनके जाल, 
निधन पर शोक व्यक्त किया है 2. उप प्रधान श्री सुदर्शन कुमार 
गौर उसकी आत्मा को विरशाति तह 
की प्रभु से कामना की है । 3 मत्री श्री सदाशिव पलंबुर 
उल्लेखनीय हैं कि श्री मोती-_ 4 उपमत्री एवं 
लाल जी के सामिध्य में अजमेर पुस्तकाध्यक्ष श्रीबी टी 
समाजके प्रधान भाषा इत्ताज्यजी सालीयाबद 
व आय समाज शिक्षा सभा के मत्री 5 कोवाध्यक्ष श्रीभग्रवान तदी- 
श्री कृष्णराब बाब्ले में क्षिआ राम भसहीत्रा 
प्राप्त की थी । मी 


स्वस्वाधिकारी भ्रायतमाज अजमेर के लिए प्रकाशक एव सपादक रासासिह हेतु रतनलाल गण द्वारा श्री आय प्रिन्टर्स 
बाबु मोहल्ला केसरगज भ्रजमेर मे मुद्रित एव भाये समाज भवन प्रजमेर से प्रकाक्षित । 


मर 
वेद ही सभस्त धर्म का मूल है । 


सत्य को. ग्रहण करने 
और असत्य के छोड़ने 
से सदा उद्त रहना 
चाहिए । 

__ अमहदिदयात, | 5 ०ैपयु हमारा देव है, सत्य हमारा कम ।'____ | का पुनर्गठन करना है।_ दयानन्द 


धर्ष 6 रविवार 5 प्रप्न ल, 989 


भक 7 प.स -4338 3/84 


ओशभ्‌ 





ऋ् * 


“न 


आय समाज, अजमेर का हिन्दी पाक्षिक पत्र 


राय हमारा नाम है, वेद हमारा धर्म । 


प्रो३ 


देव है, सत्य 


कर्म ॥! 


अभय मित्रादभयम्‌ अनित्रादभय ज्ञातादभय परोक्षात्‌ । 


अभय नक्तमभय दिवा न सर्वा आशा मम मित्र' भवन्तु ॥ 


कृष्वन्तो विश्वमार्यम्‌ 


सकल जगत को आये बताए । 
मा 


हमारा उद्देश्य: 
समाज की वर्तमान एवं 
भविष्य में पेदा होने वाली 


करना हूँ । 
चंत्र शु दक्षमी सवत 2८46 


बाधिक मू 5/- एक प्रति 60 वैसे 


भारत में शेक्षिक क्रांति और डीएवी शिक्षण संस्थाए' 


“डा बांबूराम शास्त्री-- 


पिछने सौ वर्षों मे आयं समाज 
ने शिक्षा जगत्‌ मे जिस क्राति का 
बीजारोपरा किया है--वह किसी 
शिक्षाविद्‌ से तिराहित नहीं है। 
मह॒थि दयानन्द सरस्वती ने बंदिक 
घधर्म-दर्शन सस्कृति के पुनरुद्वार 
के लिए-स्त्रियो, शूद्रो तथा 
समाज के पिछड़े बगं के लोगो के 
लिए, सम्यक्‌ू शिक्षा की एक 
सुविचारित साबंजनीन आपंशिक्षा 
पद्धति का शुभारम्भ किया 
जिसके फल-स्वरूप देश-विदेश 
मे अनेको गुरुकुलो का जन्म हुआ 
जिनमे वर्शाश्रम व्यवस्था के पनु« 
सार छात्र-छात्राए ब्रह्मचयपूृवक 
आचार्य के साल्निष्य मे रहकर 
विद्याध्ययन करते हैं, गुरुकुलो मे 
छात्र-छात्रा के सर्वांगीरा बिकास 
पर विशेष बल दिया जाता है 
जिससे यम-निप्रमादि के पालन 
पर ध्यात दिया जाता है योगा- 
सन, प्राणायामादि के द्वारा शारी- 
रिकर व सानसिक विकास का पथ 
प्रशस्‍्त क्या जाता है और 
सध्यावन्दनादि के द्वारा आश्या- 
त्मिक उत्थान का,उपाय किया 
जाता है औपचारिक शिक्षा के 
*,+न्‍्साथ व्यावहारिक शिक्षा को 
भी महत्व दिया जाता है। चारि- 
जिक पख़लिक्षा गुरुकुल शिक्षाप्रश/ली 
का महत्वपूण अग है सदाचरण 
के द्वारा ही मनुष्य आादरास्पद 
होता है-सम्भान का भाजन 
होता है, वेद भी “मनुभंव” का 
उपदेश करके हमे मैनुष्य--उत्तम 
पुरुष, ही बनने की प्र रणा देता 
है । किन्तु आज के इस वैज्ञानिक 
गुव मे जहा विश्व के दूसरे राष्ट्र 
विज्ञन व तकभीक में दिन दुनो 
रात चौगुगी उनन्‍्तति कर रहे हैं, 
देश को उस दिला मे भी भग्रसर 


लिए । इन्ही भौतिक उपलब्धियों 
को दृष्टिगत करते हुए--प्रायं 
समाज की स्थापना और गुरुकुल 
जिक्षा पद्धति के उदय के साथ ही 
समाज के प्रयतिशील बिचारको-- 
शिक्षाशास्त्रियों एबं समाजोन्‍ना- 
यक विभूतियों ने--एक कासो- 
बित--सर्मानवत शिक्षा पद्धति को 

रूपरेशा तंयार को, उत्ती का 
क्रियान्ययन--डी ए वो सस्थाओं 
की स्थापना के रूप मे हुआ, जिन 
सस्थाओं मे-आर्ष मर्यादाभो के 
ताने-बाने मे आधुनिक शिक्षा-प्रट 
निर्मित होने लगा। इसी शिक्षा 
पद्धति के फलस्वरूपड़ी ए वी 

शिक्षण सस्थाओं ने राष्ट्र को 
असख्य सदाचारी, कतंव्यनिष्ठ व 
ईमानदार रएट्रनता, प्राध्यापक, 
डाक्टर, रजीनियर,ह्यायाधीक्, 
विधिवेत्ता, व्यवसायी व प्रशास- 
निक पधिकारों प्रदान किये, अपने 
अपने क्षेत्र मे जिनकी सेवाए 
अबिस्मस्शीय हैं।डो ए बो 

शिक्षर। सस्थाओं ने शिक्षा जगत्‌ 
मे जो क्रान्ति उत्पन्न की है, इन 
इन सस्थाझ्रो ने जिस वैचारिक 
क्रान्ति को जन्म दिया है, समाज 
ओर राष्ट्र को जो इनको देनहै-- 
उसको कोई इयत्ता नहीं है--वह 


अपनी पहचान ख्रोती जा रही हैं, 

अन्य शिक्षण सस्थाप्रो और डी 

ए. वी शिक्षण सस्याओं मे अब 
विशेष अन्तर नहीं रहा है । 
हमारी शिक्षा पद्धति, हमारे 
आचार-ध्यवद्वार, . क्रियाकलाप 
बेंसे ही हो चले हैं जैसे ओरो के 
हैं। यह बात नहीं है कि महर्षि 
दय/नन्‍्द ने लौकिक अभ्युदयका- 
रिणी. प्रथंकारी व्यावसायिक 
शिक्षा का समन न किया हो या 
झ्रायं समाज मात्र नि श्रेयम्‌ का 
पक्षपाती हो, स्वामी जो स्वय 
जमंन के प्रोफेसर बाइज से पत्र- 
व्यवहार करके देश के नवयुवकों 
को कला-कौछझल की शिक्षा 
दिलाना चाहते थे और राष्ट्र के 
भौतिक अभ्युदय की उत्कट अभि- 
लाषा रखते थे किंतु स्वामी जी 
क प्रमुख उहं श्य वैदिक-- धर्म -- 
दर्शन एवं सस्कृति का पुनरुद्धार 
करना था, लौकिक प्रभ्युदय के 
साथ-राष्ट्र के शरीर की रक्षा 
के साथ-साथ, राष्ट्र की प्रोत्मा-- 
धमं-सस्कृति, की रक्षा करना 
उनका मुरुय लक्ष्य था गुरकुल 
शिक्षा पद्धति मे इस पर विशेष 
बल दिया जाता था--भ्रौर ग्राज 
भी गुरुकुलो मे इस पर बल है। 


निस्म-देह अतुलनोय है वह बेजोड इत्त आवासीय ग्रुरुकुलो मे छात्र- 


है, कितु ऐसा लगता है कि इन 
सस्थाओं से राष्ट्र और समाज का 
भौतिक प्रभ्युदय॒ तो हुआ--जो 
समयोचित भी है और प्रावश्यक 
भी, पर इससे समाज का शरीर 
ही पुष्ट हुप्रा है--आत्मा नहीं, 

शायद प्रारम्भ में इन शिक्षण 
सस्थाओ में भौतिक श्ञाम-विज्ञान 
को उन्नति के साथ-साथ आत्मिक 
विक्स पर भी पर्याप्त बल था-- 
ओ शिपिल हो यया है। भाज 


छात्राए आचाय के साप्निध्य मे 
विद्याग्रहरा के साथ-साथ आचार 
की भी शिक्षा-प्रहण करते है, 

इसी मे भाचायं का आचायत्व 
निहित है, आचार- व्यवहार 
से ही शिक्षार्थी की परख होती है--- 
मात्र औपचारिक शिक्षा से नहीं । 

आज समाज मे व्याप्त अनाचार, 
भ्रष्टाचार का मात्र एक ही 
कारण है-हमारी विक्ृत 
शिक्षा पद्धति जिसमे सदाचार 


होना नितास्त आवश्यक हो गया है. वह बात नहीं है जो पहले थी को कोई स्थान ही नही दिया बया 
_._ अपनी भ्रभुसता बनाएं रखने के आजडी ए वी शिक्षण सस्थाएं है छात्र चरित्रनिर्मारा की दिशा 


निदेशक दत्तान्न य आयें 


प्रधान सपादक रासासिह 


सपादक वीरेन्द्र कुमार जाये 


में सचेष्ठ न हांकर उपाधियों के 
पीछे भाग रहा है. और नाजा- 
यज तरीके में भी डिग्री प्राप्त 
करने मे कोई सक्ोच नहीं कर 
रहा है । प्राचार-सदवृत्त, ही 
बेदिक सस्कृति का प्रारा है इसी- 
* भ्राचार को परम धरम” कहा है 
झौर यह कहा गया है कि 
“अचार से होन व्यक्ति को वेद 
भी नहीं पवित्र कर सकते” और 
“आचारबान्‌ व्यक्ति ही ज्ञान 
प्राप्त कर सकता है” | 

यह देश का दुर्भाग्य ही कहा 
जाना चाहिए कि आजादी के 42 
वर्षो के बाद भो आज इस देश 
की कोई सुविचारित राष्ट्रोपपोगी 
शिक्षानीति नही है । “मैकाले”” 
ने दुरभिसन्धि से जिस शिक्षा- 
पद्धति का श्रीगरणेश किया था-- 
उसी पर हम आज भी चल रहे 
है। इस शिक्षा पद्धति से निश्चित 
ही राष्ट्र का गौरव कम हुआ है 
और यह अघ पतन जारी है। 
इससे आयंत्व खतर में है शिक्षा 
खतरे मे हैं शिक्षा का यदि यही 
विकृत रूप पनपता रहा और देश 
के राजनताओं की अदूरदशि- 
तापूण दुजन तुप्टीकररानीति भौर 
अल्पसख्यक-बहुसख्यक,  सवण- 
अवण, अनुसूचित-अननुसूचित, 
उच्च निम्न वर्ग को भेदक नीति 
बनी रही तो आये सस्कृति और 
आर्स जाति की पहचान समाप्त 
होने में ग्रधिक समय नहीं लगेगा 
पौर भगली शताब्दी तक वेदिक 
धरम और वेदिक सस्कृति का नाम 
लेने वाला शायद ही बच । 

इन परिस्थितियों मे “आय 
समाज” के शिक्षाविंदों, बेदिक 
विद्वानो, अ्रधिकारियों एव प्रबुद्ध 
कार्यकर्ताओं का पुनीत कतंव्य है 
कि वे मिल बैठकर क्तंमान प्रच- 

(शेष प्रष्ठ 4 पर) 
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सम्पादकीय ॥ 
“जग को जगाने वाला आयंसमाज है। 
विश्व को बचाने वाला आर्य समाज है ॥” 


किसी आर्येकबि की ये पक्ततियाँ क्तिनी साथंक एवं उपयुक्त 
प्रतीत होती हैं। 7 अप्रैल 875 ई को महवि दबानन्‍्द सरस्वती 
ने बम्बई नगरी में आय समाज की स्थापना की थी। इस सगठन को 
स्थापित हुए !4 वर्ष हो थुके हैं। इन सौ से अधिक ब्ों मे इस 
महान क्रान्तिकारी समठन ने जो महान कार्म किया है बहू इतिहास 
मे स्वर्शाक्षरो मे लिखे जाने योग्य है । 

ऋषि दयासन्द के मिशन को आगे बढाने के लिये भायंसमाज 
ने धम्म, समाज, राष्ट्र, मानवता, राजनीति, सस्कृति, बिक्षा, 
साहित्य आदि प्रत्येक क्षेत्र मे आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिये 
अथक प्रयास किये । अपनी सेवाओ, अपने घनूठे बलिदानो, अपने 
जुकारू आदोलनो, भनी सत्यनिष्ठाओ और चारित्रिक सुरुता 
के झ्राघार पर व्यक्ति, समाज भौर राष्ट्र के निर्माण में प्रमुपम 
योगदान दिया। वेदों के सवेश को घर-घर पहुंचाने, उन्हे जन 
पधाधारण तक लोकप्रिय बनाने, जातिगत सस्कारो को मूलोच्छेदन 
करने, प्रन्धविश्वासो को धिटाने, पाशण्डो के सढ ढहाने, डके को 
चोट सत्य का जयधोष करने, राष्ट्रोयता और देश भक्ति की घुट्टी 
पिलाने, आजादी की भावना को सस्कारित कर प्रत्येफ के दिलों मे 
त्दर्थ आग्रति एवं चेतना उत्पन करने, निराष्ठ लोगो मे आशा का 
सचार करने, खोये हुए भारत को जगाने, स्वभाषा, स्वधर्म, 
स्वराज्य, स्वदेश एवं स्वसस्कृति के प्रति स्वाभिमान पैदा करते में 
आयंसमाज अपना सर्वस्व स्यौच्छावर कर दिया। प्राज भी जो 
संगठन हजारो शाखाशो के रूप मे देश विदेश मे फेल कर माबनता 
की सेवा कर रहा है, एकेश्वरबाद का प्रचार प्रसार कर 'रित्र 
निर्माण एव मानवता का पाठ पढ़ा रहा है, हजारों शिक्षण 
ससस्‍्याओ के माध्यम से कोटि-फोटि जनता की सेवा मे लगा हुआ 
है, बिछुडो को बसे लगाने वाला, विधर्मियों को ईंट का जवाब 
पत्थर से देने वाला, बीरत्व के भाव जबाने वाला, दीन-दुद्वियो 
को सेवा करने बाला, भ्रनाथ एश विधव'्जो को सहारा देने वाला 
सगठन आय संमाज ही है। 





तभी तो भारतोय स्वाधोनता सम्राम के महान पुरीधा 
सुभाषज्न्द्र बोस ने एक बार कहा था--“महूदि दयानन्‍्द सरस्वती 
उन महापुरुदो मे से बे, जिम्होने आधुनिक भारत का निर्माण किया 
और जो इसके आचार सम्बन्धी पुनरत्वान तथा धामिक पुनरुद्धार 
के उत्तरदाता हैं। हिस्दू समाज का उद्धार करने में “आर्य समाज” 
का बहुत बडा हाथ है | रामकृष्ण मिशन ने बगाल में जो कुछ 
किया, उससे कहूँ! अधिक आयंसमाज ने पजाब भौर उत्त रप्रदेश 
में किया है। यह कहना भतिशयोक्तिपूर्ण म होगा कि पजाब को 
प्रत्येक नेता आमंसमाजी है। स्वामी दवानन्द को मैं एक धामिक 
और सामाजिक सुधारक सबा कर्मयोगी मानता हू । समठन 
कार्यों में सामस्यं ओर प्रचार प्रधार की इष्टि से आये समाज 
अनुपम ससस्‍्या है । सबठस कार्य दृढता, उत्साह भौर समन्वय की 
रृष्टि से भ्रां समाज की समता कोई नहीं कर सकता ॥ ”” 


भय समाज का पुनर्मंठन आवश्यक -- “आव॑ पुनर्गठन' 
आय समाज के [4वें स्थापना विगस पर समस्त झा जगत को 
यह आह्वान करना चाहता है कि वे एक बार फिर भ्रपनी सुप्तप्नाय 
शक्ति का आत्म साक्षात्कार करें, इस अधकती हुई भाग को पुल” 
धधकायें, इस पर पड़ी हुई राख का उड़ा वें और आंसमात्रों का 
नये इस से पुनर्गठन करें। चुनावी प्रक्रि॥ भौर प्रभातभीग 


प्रणाली तथा पुटथदी जादि के कार्य कई निहित स्वार्नो पौरासिक हवा दिवक्तों की आत्मा की दिर 


तत्क भी इस महाद काम्तिकारी सगठय में चुतकर इसे भीतर दे 
शोखसा कर रहे हैं। इसे निषिकिय एम शिविल 'अ्गद्म छताकर 
रुबा कट्टरकदी एशे तकंगादो सगठ्त कहकर इसे कृस्द करने 
के दुष्प्रबन कर रहे है, इससे हीनता का धान कर रहे हैं। जाति, 
वर्ष, संत्रदाययतत व घजी मे दछे हुए मे लोग पोराशिकरूढ़ियो, 
ज धविश्वासों, सामालिक दुरीतियों एवं दक़ियामूसी दिचारो के 
विरुद्ध सडने का साइस नही जुटा पा रहे हैं, भोबी एकता एस 
सर्मध्म समभाव एम समन्वय के नाम पर पोप सीखाओ एसे 
पाखण्डो पर प्रहार करने तभ्रा सच्ची बात ड के की चोट से कडने 
में सकोच् कर रहे हैं। 'मभास्वितिगादी! 'सस्मावयादी” अथवा 
सरकारी बनकर समठत को हानि फहुचाते हुए दयानद की आत्मा 
को दु खव पहुचा रहे हैं, आयंसमाज मे भीतर बात कर रहे हैं। 
ऐसे लोगो को बाढ़र निकालना होगा, सबठतन से हटाता होगा, 
शुद्धिकरण करना होगा, “'कृष्ज तो स्वय आयंम्‌” का अलख पहले 
जवाना होगा । तमी भोय॑ जाति, शैदिक परम एस प्रार्यकत्त का 
कल्यारए होगा । तभो हमारा यह झहुता खार्बक होता कि * ओ बोले 
सो भभय, गैदिक धर्म को जय ।” 

--रासासिह 


आर्य समाज 


जन को जवाते बाला प्राय समाज है। 

विश्व को बचाने बासा, आय समाज है ॥ 
ईश की उपासना का, रास्ता दिखा दिया, 
जड़ की अराधता के पापसे बचा लिया, 
ढोय ढोम जिशके भय से, ढोल रहा अ।ज है । 
झाये समाज ४४ ०. »« 


ठाकुरों की ठोकरो ने, कर दिया बेहाल था, 
दग्भियों का फेला हुआ, चारो ओर जाल था, 
जिसने देश याति की, बचाई आज लाज है । 
जाई समाय 7० ४ 
नारिया भी वेद गठ, स ध्या, हकन कर रही, 
रूदियां कुरीतिया हैं, अपने धाप मर रहा, 
वेद के प्रचार का जो, कर रहा सुकाज है। 
भाय॑ समाज 7“*० 
कौन था जो भागों की, भावना जगा गया, 
कौत था जो मौत से भी, जुभता सिखा बबा, 
अडानन्द, सेखराम, प्ययरा हसराज है। 
जाये समाज 7”धजा + 
देशहित में वार दी, अनेक ही जवानियाँ, 
खून से लिखी हैं इसने, देश की कहानियाँ, 
लाजपत जुटा के आज, पा लिया स्वराज है। 
ज्ञावें बयाभ. 
कौम भागयबाद से जो, विश्व को बचायेगा। 
पाप-पुष्म क्‍्य। है कौत, विश्य को अतायेगा, 
मानबीम रोग का तो, एक ही इलाय है। 
जाय॑ समाज ४” लिन 


शोक व्यक्त 
झस्में उमाज, अजमेर ते हिन्दी 
के पूर्ष॑स्थ उपस्थासकार एब पुरानी 
पोढ़ी के भावें समाजी बेज गुश्दत्त 
के एस बमोदड गांधी बादी 
चिस्तक, पत्रकार और ऋषि भगत 
ओ रामताराबता चौंधरों के निधन 
हादिक शोक व्यक्त किया है 





] है लिए अचु है फ्राबना की 


पीयूष सम्मानित 
पाम्ताऋुष वे इस 

गर्ग का !090|[- र. का बेहो- 
प्देशक पुरस्कार बरिष्ठ भयनौप- 
उप कं पीयूष को अदास 
हि मात कर पद सा यउर तयारिशकतों की आत्म को चिर हक देक रत्न आागे_ 


(3) 





'झायें पुरुमैठम' वाक्षिक 
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महेंरषि दयानन्द की विवादग्रस्त महत्यू, , 


प्रस्तुत लेख के लेखक ढॉ अज्रमूषणईसह 'आददे! 
हिम्दी-अगंत के एंक वरिष्ठ पत्रकार हैं आपने लम्बे समय 
तक विशभिम्त पत्रस्पत्रिकाओो का सम्पादस किया है ओर 
पत्रकारिता पर सिक्ी भाफकी कई पुस्तके खासी चर्चित हुई 
हैं। महधि दयानन्द की मृत्यु के कारणों पर अपने इस लेख 
में डा आदर ने कुछ विशेष छोध परक जानकारिया देने का 
स्तुस्य प्रयात॑ किया है। हंभ आय विशजनो की भी इस पर 


पतिक्रियायें झ्रासस्त्रित करते हैं । 
+-सम्पादक 
स्वामी दयानन्द सरस्वती की जनाना खाना (रानी मा बाय) 
मृत्यु का प्रकरण विवादास्पद है पुरुषों के हिस्से से लमा हुआ था । 


और उस पर गम्भीरता से विचार 
किया जाना चाहिए । स्वाभी जी 
की प्राय सभी जीवनियों मं बहा 
गया है कि उनकी मृत्यु विष देने 
से हुई और यह जोधपुर के राजा 
जमव त धिंह द्वितोव की रखँल 
नन्‍्ही जान की दुर्राभसमधि का 
परिग्गाम था। नन्‍्ही एक अनिय 
सु दरो तथा कट्टर वंष्णब हिंदू 
थी । जोधपुर के महाराजा जस 
यत सिह उसे सबसे अधिक चाहते 
ओे। उसकी सम्पन्नना का अ दाज 
इरा बात से लगाया जा सकता है 
कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी 
सम्पत्ति की नीलामी से सरकॉर 
को 20 लाख रु मिल्रे । उसके 
पास 700 तो कीमती घाघरे थे । 
अनेक बीमारियों से ग्रस्त ससको 
मुत्यु स्वामी जो को मृत्यु के 
बहुत बाद 24 जुलाई 9909 को 
हुई । बहू घम परायण भी और 
इस कारण ननन्‍ही भगतित के नाम 
से लोक प्रिय थी । 
जौवनीकयर बत/ते हैं कि जब 
स्वामी जी धर्म प्रचार के लिए 
जोघपूर गए उन्होने राजा को 
नन्‍्ही बाई की पालकी में कथा 
लगाते देखा | इस पर उन्होने 
राजा का भर्त्सना की। यह बात 
न ही को खटक मई और उसने 
स्वामी जी को जहर दिलवाने को 
दुरभिसधि की | इस घटना का 
इतिहास में कोई स्पष्ट प्रमाण 
नहीं मिलता है।अत उनकी 
मृत्युं कै लिए किसी को जिस्से- 
दार झहसना प्रौचित्यपूर्ण नही 


हू 

गह कहानी मनगढ़न्त लगतो 
है को स्वामी जे के जोधपुर 
अगययन के सम उग्ही! ओरोशपुर 
में नहीं गी और उसका स्वांन 


बहा जो सकरा सा रास्ताथा 
उसे पार करने के लिए पातको 
की जरूरत ही नही पडती थो । 
राजा को पालकी म॑ कधा लगाने 
की बात तो दूर । 

महेरेराजत ने स्वामी जो को 
दोबाद फेजुह्दोला के बाग पे ठह- 
रमे की व्यवस्था कराई थो। मे 
उनके अनन्य भवत थे और उनका 
बढा माम सम्मान करते थे । 
ऐसी स्थिति मे स्वामी जो का 
महाराजा को बिना पूर्व सूचना 
दिए राजमहल में जाना भी संभव 
प्रतीत नहीं हीता । 

एक अन्य जीवना लेखक 
दवेद्र नाथ मुखोपाध्याय का 
कच॑त है कि जो टिप्पणी स्व मी 
जो ने की थी वह मराजा के 
भ्रनुज किशोरसिह बक्ठी अय्यायी 
क प्रति थी ओर जिसक लिए 
उसने स्वामी जी स क्षमायाचना 
की थी । ननोबाई को छाटो बहिन 
जानौबाई उन दिनो किशोरसिह 
का रखेल थी। इन रखलो के 
कारण ही रियासता में पडयत्र 
के खल खेल जात थ भौर स्वामी 
जो वो यह बात भती भाति 
मालूम थी । 

इस जीवनौकारों ने भ्रलग 
अ्ंकार से जहर देने वाले रसोइए 
के नाम बताए हैं भौर कुल मिला- 
कर है नाम सामने आते हैं। इनमे 
प्रमुख नाम जमन्नाथ का है । इसी 
प्रकार जहर का नाम प्रो ह्ष्ट नही 
है। कोई कहा है कि स्वासी जो 
को काच पीस कर जिलाया यया, 
कोई सखिया और कोई पारा 
पिलाने का दावा करता है। बहा 
ही बहुमत दूध में पिस। हुआ काच 
िसपने के पक्ष में है 

बरें डाक्टरो का मक्त क्‍्य 


नैगीगाई ते सिया बा+-दुसरी "का£ लजिकन्शक्‍टरोकक्रेंन्वामी जी 


बात यह कि जोधपुर महल का 


का उपचार किया ने थे---क्म 


सूरजमल- ढा' प्रशोभदन खा 
पश्चिमी राज़पूताना के मुख्य 
चिकित्सक डा एडम्स धौर रेसी- 
डेन्सी सजंन इस रोडेन | इन 
ने डाक्टरों स्वामी जी का इलाज 
जोधपुर मे किया पर नाकामयाब 
रहे । इनमे से किसी ने भी न तो 
जहर को बात की धौर न उसका 
उपचार ही किया। लोगो न 
सदेह किया कि अलीमदन और 
अग्रज जिकित्सको ने जान बूककर 
इलाज मे लापरवाही की । 
पर सबसे- पहले डाक्टर जिन्होन 
स्वामी जी की चिकित्सा की थी 
वे थे डा सूरजमल | उ होन भी न 
सो जहर की बात की और न 
उसका उपचार । स्वामी जी जैसे 
योगी भी गिलास भर काच मिला 
दूध पी गए और उन्हे भा इसका 
कुछ प्राभास नही हूआ + यह बात 
कुछ जमती नहीं । उतना ही नहीं 
जहर सेवन और डाक्टरो वी 
लापरवाही के बाद भी स्कमी जा 
की मृत्यु एक माह बाद हुई + 

जब स्वामी जी ये जोधपुर से 
माउन्ट भाबू के लिए अ्रस्थान 
किया उसके बाद डा लः्मणदास 


>ढा ब्रजभपरछासह प्रादश-- 


“--डा ब्रजभषशा 


टिया ५3 जी. 30-.30»..:494: 50444 वन 
ने उनकी बिकित्सा को। एक 


झायसभाजी नेता भागे-भागे अज- 
भेर भी गए और बहा के प्रसिद्ध 
हकीम पार जा की दवा लाएजो 
स्वामी जा को मारवाड जक्शन 
पर दी गई। इसक बाद अजमर 
पहुचन पर डा न्यूमस नउह 
डबल निमोनिया बताया। इस 
सदभ मं प्रो ज ए एस जोडन्स 
न अपने नवीनतम शोझ्म पूण ग्रव 
स्वामा दयानन्द सरस्वती जाइफ 
एक्ड ग्राईहयाज मे लिखा हे कि 
दो सौ मील की रल यात्रा १रत 


बाद स्वामी जी अजमर आए 
जहा सिविल सजन ढा न्यूमेत व 


उनकी जाच कर डइल निनानिया 
बताया । डाक्टर की स्पप्ट टिदा- 
यता के बावजूद भी स्वामा जा 
तीज ज्वर मे भी फम्र के बाहर 
बरामदे मे चले गए जहा कडाक 
की ठड पड रही थी । इसस 
उनकी स्थिति बहुत ग्रम्भीर हो 


गई । 

स्‍्व(मी जी के लिए विंबि- 
त्सको को जाति को लेकर कोई 
आंति नही बी । अन्य्क वे हियू 
मुस्लिम ओर अग्रज सभी बिकि- 


स्सकों से चिकित्सा नही करवाते । 
सच तो यह है कि महाराज ने 
अच्छी से अच्छी चिकिसा वा 
प्रबध स्वामी जी के लिए क्या । 

स्वामी जी की मृययु के काफा 
सम्रय बाद उन्हें जहर देन का 
बात प्रचारित हुई और पुरित के 
लिए नन्‍्ही जान रसोइए द्वारा 


जहर देने, मुसलमान और अग्रज 
डाक्टरो द्वारा जान बूककर लाप- 


रदाही बरतने का त्रिकोश बनाया 
गया । ऐसा प्रतीन होता है। 

ज्ञातव्य है कि प्रायममाज 
लाहौर के मुख पत्र दिआया ने 
भी स्वामी जा को जहर देने का 
कोई उल्लेख नहीं क्या था। 
बल्कि 883 के अक में स्पष्ट 
कहा गया कि उनकी मृत्यु नजले 
से हुई । 

बे तथ्य बतात ह कि वस्‍्तुत 


स्वामी ज॑ का भृखु प्राकृतिक रूप 
पे हुई | स्वामा जा का महानता 
पर इसक्य कोई असर नही पड़ता। 
क्योकि वह उनके महान कार्यों 
पर भ्राधारित है। रोम्या राला क 
अनुसार स्वामा दयानद सरस्वती 
राष्ट्रीय एकता तथा पुनर्निर्माण के 
बहुत उत्साहा भ्रवक्ता थ। उनको 
भत्यु पर मै र्म ब्लवेटस्का ने कहा 
था कि शक्राचाय के बाद स्वामी 
दयान द स बढ़ा सस्क्ृत विद्वान, 
दाशनिक आजस्वा बकता तथा 
सामा तक बुराईवा पर नि कता 
स॒ प्रहदर व ने बाना काई नद्दी 
हआ | मरा अ विद न कहा कि 
थे ज्ञान म गे के मिताहां देवलोक 
के योद्धा व्यक्ति जार ससस्‍्वाओो 
के निर्माता और कठिनाई के 
विजेता ४ । 

पता > एल 203 कोटरा, भापाल 





उपदेशक-महाविद्यालय 
में प्रवेश प्रारम्भ 


श्री उवतान द निमरमाश्रम 
गजदारा गर, जिजनोर (उ प्र) 
के भ्रल्वगत स्‍्वामा इन्द्रवेश क 
निदशन में सचालित >पदेशक 
महाविद्यालय म जुन- जुन ई 89 


मे 50 नए चिद्याथियों को प्रवंश 
दिया जाएगा । 


स्वामी इद्रवेश द्वरा जार 
विमणिमे उक्त जानकारी दी गइ है | 


विशेष्तिनुसार चर वर्षीय उपदशक 
कोस के सब्पे विद्या थियो का व्यय 
आश्रम ही बहन करताह। 
प्रवेश इच्छुक जब विस्तृत जान- 
कारी के लिए आश्रम से सम्पक 


करे । 





“आये पुनर्गेट्य' फाकिक 


ला __+ लत दाकिररन----नननक० ०3 दमन नव थभ.५५3५433>॥333५>+>+++न 
मेरे कस इस सभव इस प्रकार 


रुपबा है 

(4) स्टेट बैंक को अजमेर 
शा मे तीन टी डी जार के 
रूप मे 5,000 २ (अक्षर 
परद्र ह हुआर रुपये) 

(2) इच्छा. ख्रदस पुस्तक 
विक्रता महात्मा गाँधी मार्य 
अजमेर मे 0,000 * (भक्षरे 
दस हजार रुपये) बिना ब्याज 
उधार दीन वर्ष मे अनुबंध के 
अनुसार सौठाने की शर्त पर 

(3) इस 5,000 रुपये 
(जक्षरे पसाह हथार रुपये) की 
राज्षि का इस प्रकार उपयोव किया 
जाय। 


” (क) 5,000 १ (बकरे ....ननननसलसअअलचससससससस तन 


पाच हुजर रुपये) टी डी आर 
के परिपक्व होने पर जीवन 
निर्माण सस्थान-गोल बाग मार्ग, 
भरतपुर को दान स्वरूप दिया 
जाय ताकि संस्थान इस रुपये से 
राजस्थान्‌ त्रिमूति अर्थात स्व 
अजु न लाल जी सेठी, केसरीसिंह 
जी बारहठ और विजयसिह जी 
पथिक की स्मृति मे एक कुटिया 
बनाये । 

(ब) 5,000 रु (अक्षरे 
पाच हजार रुपये) श्री सवाईसिह 
क्शोर निवास, त्रिपोलिया 
बाजार जयपुर को दिये जाय 
ताकि वे मेरी पूर्व सूचना के अनु« 
को अं 3 0 आम वर्तमान व्यवस्था परिवतंन 
आदि के लिए खर्च करें । 


अख्यात गांधी वादी वितक स्वर्धोय 
ओ रासमारायण चौधरो को बधोगत 


(ग) 5,000 रु. (बलरे 
बांच हजार रुपये) मेरी बडी बेटी 
लि सीता को उत्तके हारा प्रस्ता- 
वित सथअजनादेबी की स्मृति 
में मात्खाया मामक सावारिस 
बच्चो के कल्मारा के लिये आधरम 
के बचाने और काम करने लगने 
पर दिया जाय । 

(ब) 0,000 र. (अक्षरे 
दस हजार रू) मेरी छोटी बेटी 
सुभद्ा को तीन वर्ष बाद दिया 


स्वर्गीय श्री रामनायरणाजी 
चौधरी का भायसमाज, 
झजमेर एवं उसकी शिक्षण 
सस्थाप्नो तथा इन सस्थाप्रो 
के सचालक प्राचाय॑ दत्तालेय 
झाय से लगभग 60 व 
राना सबंध था । इन्ही 
आत्मीय सबधो के कारण 
स्वर्गीय श्री चौधरी ने अपनी 
अतिम वसीयत झाबाय दत्ता- 
जेय जी के नाम की थी। इस 
अक में हम वह वसोयत 


अपने पाठकों के अवलोकनार्थ प्रकाशित कर रहे है। ज्ञागमी | और दुल्व-सुख के 
अक में हम श्री चोधरी के सम्बन्ध में भाणाये दत्ताल्लेय आये | ।व का आये पर 
| के सस्मरण प्रकाज्षित करेंगे। 


भारत में जञेक्षिक 


(शेष पृष्ठ । का) 
लित आये शिक्षा पद्धति का पुन- 
मूं ल्थॉक्न करे और ह्वासोन्मुख 
इस शिक्षा पद्धति का पुनरुद्धार 
करे है । इस दिक्षा में 
मैं निम्न बाते कहना चाहुँगा 

» इन पर व्यापक रूप से विचार 
विमर्श के बाद कोई निर्णय लिया 
सकता है। 

॥। आये शिक्षाशास्त्रियो 
बेदिक विद्वानों एवं कमंठ सदा" 
चारी अधिकारिया व कम चारियो 
की एक “ विद्वद्‌ परिषद्‌” का 
गठन किया जाय जो राष्ट्रीय एव 
सावंजनीन व सर्वागीण शिक्षा 
प्रीति की रूपरेखा तैयार करे । 

2 00022: ९ कूल, चारि- 
ज़िक शिक्षा-प्रमुख ऐसे आवासीय 
अर कक शा पे पद तल्‍ती- निष्शाणान, हरे बंता नही यहा नस में अर्ंवाबायाबभ हे की स्थापना की जाय 
जिसमे सस्‍्कृत हिन्दी के भ्रनियाय 


रूप से पठन-पानन का भ्रबन्ध हो 
और ऐज्छिक रूपसे विज्ञान, 
व।शिज्य, समाजशास्त्र,भ्रथ शास्त्र, 
राजनीतिश्ास्त्र, इतिहास, भूगोल, 
झादि विषयों के (प्राचीन और 
आधुनिक) सुलनात्मक अध्ययन 
की व्यवस्था हो । सामान्य अग्रेजी 
भाषा का भ्रंभ्वयन भी झयावस्तर, 
यथोपयोगी कराया जाय । कहने 
का तात्पम यह है किडी ए वी 
शिक्षा पद्धति और गुरुकुलीय 
आवासीय प्लार्ष शिक्षा पद्धति के 
समन्‍्वयात्मक रूप का क्रियान्वित 
किया जाय । 

3 सभी प्रदेशों में कमसे 
कम एक “दयानन्द शोध एवं 
अध्ययन केन्द्र” की स्थापना मी 
जाय. जिससे. प्रामाणिक 
वँदिक ग्रथो का भ्रणयन हो 
सके--एतदर्थ तपस्वी, निष्ठावान, 


जाय ताकि ये रिटावर होने पर 
अपनी पसम्द को कोई सेवा कार्य 
की भोजन बंगाने तो उसके 
सचालनग के लिये काम अमि + 
(ड) इस 25,000 रुपये 
(मक्षरे पल्‍्चोस हजार रुपये) के 
ब्याज का और मेरी पुस्तकों की 
रायल्टी तथा बिक्रो के लाश्ाश 
का ओ रुपया ब्ाये वह तथा जेंको 
मे मेरे बचत खातों मे जमा निकले 
यह मेरे दामाद थि जगदीश जो 








प्कि 
“झसम्पादक 


सदायारी वेदिक किद्वानो क. 
आाद्वान क्या जाय और उन्हे 
श्रोत्साहन दिया जाये + 

4 वैदिक सन्याप्तियों एवं 
वानप्रस्थों व त्यागी धम्मप्रचारको 
की एक धर्म परिषद गठित की 
जाय जो समय-समय पर उक्त 
विद्यालयों की शिक्षा पद्धति व 
कार्यत्ररणासी का निरीक्षण करे व 
सम्यक्‌ सुझाव दें । 

$ अनुभवी, प्रशासनिक 
कुशलता याले,न्यायविद्‌ व विधि- 
वैत्ता भाय॑ बिद्वानों का एक * सेवा 
आयोग” गठित कया जाय जो 
योग्य आये प्रत्याशियों को उनकी 
योग्बता के अपुतार ->वरीयता से 
विभिन्‍न सेवाओं. ($ठाशा०८क) में 
नियुक्त कराने के लिए सरकार व 
अन्य नियोजको से सम्पर्क करे । 

सभी प्रबुड़ प्रायंजनों की 
ऐसी धारणा बन रही है कि 
“आये समाज” का वर्चस्व अब 
पहले जैसा , शगंठन में 


डाक कंश, ॥9/23/0 





के पास भधानत अचा रहे श्रोर 
ये लि सुसक्षा के स्टिकर होने 
पर या अम्मा अजमेर से आकर 
रहे उस गक्त तक मैं चि. धुभदा 
के जिस मकान में रहता रहा हूं, 
उसकी मरम्तत, सफेदी, मूहकर 
जादि के सिए छर्च करते रह सके $ 

मेरा अरू सामान, करडे, 
कर्मीचर, पुस्तक गौर कानमात 
*थि, खुडा को दिये याए | 

(4) मेरी जह्दा मृत्यु हो बहीं 
दाहंसस्कार कर दिया जाय। मेरे 
लिये कोई शोक सभा, युसूस् या 
अम्य कीई भातमी रस्म अदान 
की जाव । मेरे शक को मानव कर्घो 
के कजांक किसी दाहन सें मरणट 
तक पहुँचा दिया जान। 


(5) मैंने थे बसीयत पूरे 
सोच विचार के बाद प्रौर पुरे 
होश हयास में लिखों है साकि 
सनद रहे और वक्त जरूरत काश 
अझ्ाये । 

(6) इस वसीबत के बाद 
मेरो प्रौर अजना देवी की कोई 
वसीयत हो तो बह रहू समझी 
जाय । 


(7) इस बसीयत केरिया-. 
स्थयन का भार मेरे शादी स्मेड्ठी, 


साय 
शर्ट 


इत्तातेय 
दाहसस्कार £* | 
प्रताप नारायरा करेंगे । 


+--रामनारायण चौधरी 


िमननननकन-ननक++ननन-ननननन-++>« 
अब शिथिलता आ गयी हैं, शायद 
कह “जीवेम शरद शतम्‌” की 
अवधि पूरी फर चला है अत 
समाज के “पूमगंठन” की आव- 
श्यकता है हमारे प्रसिद्ध समाज- 
सेवी, शिक्षाबिदूु, आयेसमाज, 
अजमेर के प्रधान और जी ए बी. 
कॉलेज के पूर प्राचायं प्रो दस्त- 
ज्रेय जी इस दिशा में बहुत पहले 
से सचषेघ्ट है किन्तु आपकी शिका- 
यत है कि-- 

उद्बाहुविरोम्येष नै कश्चित्‌ 

श्रृरोतिमाम्‌ । 

कृशतो5स्‍्य समाजस्य पुनसंउघ 

विश्ीयताम्‌ ॥ 
प्रयुद्ध भायेजन, और समाज 

सेबी बुधजन प्रो दत्ात्रेद जी की 
प्रीडा समभते हैं-किस्सु जाने 
क्यो इस दिशा में कदम नहीं उठ 
रहे हैं? समाज के उद्ूश्यो की 
पूर्ि एव के स्वप्नों को 
साकार करने के लिए समाज का 
पुनर्म ठम आवश्यक हैं। 


स्वत्वाधिकारी भायंसमाज भजमेर के लिए प्रकाक्षक एव सपादक रासासिह हेतु रतनलाल गर्म द्वारा श्री आये भक्‍िन्टर्स 


बाबु मोहल्ला केसरगज, झजमेर मे मुद्रित एव भाव॑ समाज भवन, अजमेर से प्रकाशित 


वेदो5खिलोधर्ममलम ओरेम्‌ न््च्छ दि 


सकल जगत को आय॑ बनाए । 





_ वेद ही समस्त धर्म का मूल है। । मच है। 
सत्य को ग्रहण करने एादज्लिद्व ब्््न 
में सदा उद्चत रहना भविष्य में पैदा होने वाली 
चाहिए आय समाज, अजमेर का हिन्दी पाक्षिक पत्र | फमस्याओं को 
__>महघिदयानद | काया है रात | का पुनगंठन करना हैं।| दयानन्द ये हमारा नाम है, वेद हमारा धर्म । रखते आयंसमाज 
प्रो३्म हमारा देव है, सत्य हमारा कर्म ॥' का करना हैं । 


वेशाब कू नवमी सवत 2046 


अभय मित्रादभयम्‌ अभिन्रादभय ज्ञातादअय परोक्षात्‌ । 
वार्षिक मू 5/- एक प्रति 60 पैसे 


अभय नक्तमभय दिवा न सर्वा ग्राशा मम॒मित्र भवन्तु॥ 


_काबे में कुफ्र में 
संरक्षण के नाम पर शोषण 


वर्ष 6 रविवार 30 भ्रप्न ल, 989 
अक 8 पृस -43383/84 


राजस्थान सरकार प्रपने समाज कल्याण विभाव के अधोन 
राज्य भर मे समाज से बहिष्कृत एवं निराञ्ित महिलाओ डे लिए 
महिला सदनों का सचालन कर रही है। इन सदनों मे फैली दुर- 
व्यवस्था एवं व्याप्त भ्रष्टाचार का सदनो को व्यवस्था व नियत्रण 
ओऔर महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोट मे खुनासा किया है। 


अहलेखा परीक्षक की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि 'महिला 
सदत' की भावासनियों का जीवन बेदी से भी निम्तनतर होता है। 
सदन में व्याप्स भ्रष्टाचार के कारण आवासनियो को भर पेट खाने 
से भी व चित रखा जाता है और चिकित्सा तथा जीवन एवं 
स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य सुविधायें भी उन्हें उयसब्ध नहीं कराई 
जाती । 

भ्रष्टाचार तो आज समाज मे चारो प्रोर ही ब्याप्त है, इस- 
लिए महिला सदनों मे व्याप्त भ्रष्टाचार के समाचारों से जनसाधा- 
रणा की सवेदन शीलता पर कोई प्रभाव पहने वाला नहीं है। अरब 
यदि कोई कहे कि समाज कल्याण के नाम पर यह सब अकल्याण- 
कारी काम किया जाता है, तो णह तक भी आज कोई धार नहीं 
रखता है। आज तो सदाचार की प्राड मे ही दुराचार किया जाता 
है भौर ब्रह्मचयं की आड मे योन/चार होता है। 


ड़ --वीरेन्द्र कुमार भाये- 


महालेखा परीक्षक ते सदनों में व्याप्त लासफोताशाही 
की और सकेत करते हुए कहा है कि कई प्ावासनियों को 
अदालती आदेशो के बावजुद कई वष बाद तक मुक्त नहीं किया 
गया । निश्चित रूप से यह भी एक गम्भीर मामला है। लेकिन 
इससे भी गम्भीर एवं चिन्तनीय एक तथ्य ओर भी है जिसका महा- 
लेखा परीक्षक सभवत* प्रषनो सीमाभो के फारण रिपोर्ट 
में उल्लेख मही कर पाया है। यह एक सुविदित तश्य है कि महिला 
सदन की भ्रावासनियों का अधिकारियों द्वारा यौन शोषण भी 
होता है। भ्रजमेर की तारोशाला के सम्बन्ध में प्रकाशित समाचारों 
का उदाहरण इस सदर्भ मे दिया जा सकता है। 

बस्तुत यदि कोई व्यक्ति महिला-सदन या नारी शालाओओों में 
व्याप्त प्रव्यवस्था एवं अधिकारियों द्वारा किए जा रहे आवासनियों 
के शोषण के लिए सरकार को दोष देना चाहे तो यह इसकी 
नादानी ही होगी । सरकार लाख कोशिशे करके स्थिति में कोई 
विशेष सुधार करने मे सफल नहीं हो सकती है । समाज मे फैले 
बेचारिक प्रदूषण को जब तक दूर नहीं किया जाता तब तक स्थिति 
के सुध "ने को भ्ाश्ता करना व्यथ है। भौर समाज के विचारों को 
परिमाजित करने का काम बुद्धिजीवी वग ही कर सकता है, सरकार 
तो मात्र इस कार्य मे उसका थोडा-बहुत सहयोग ही कर सकती है। 


आया का इतिहास सृष्टि क 
प्रारभ से प्ररवों वर्षोंका है। 
इतिहास हस बात का साक्षी है कि 
आय चक्रवर्ती शासक रहे हैं। 


उनका साहित्य, विज्ञान, कला 
कौशल आदि विश्वविद्यात है। 


कितु परतत्र भारत में उनका 
हिंदू नाम मुतुबुहीन ऐबक 
का रखा हुआ है जो स्वय हिंदू 
अर्थात्‌ मुहम्मद गौरी का गुलाम 
था। जिसके अनुसार हिंदू को 
भआरायु एक हजार वर्ष से भो कम 
है। 

यदि हम आये लोग इस अप> 
मान सूचक शब्द को तिसाजलि 
नही देंगे, तो हम प्राचोसता से 
सर्वधा पृथक हो जायेंगे। गुपोकि 


लिदेशक दत्तात्र य आयें 


हम हिंदू नहीं आर्य हें 


-आचाय॑ राजवीर शास्त्री - 


उपलब्ध रामायण, महाभारत 
जादि ऐतिह'सिक ग्रथों में कही 
भी हिंदू शब्द नही प्राया है। इस 
देश का प्राचीन नाम आर्यावत्त 
था, जिससे स्पष्ट होता है कि इस 
देश के मूल निव।मी भायं ही हैं। 


इस महत्वपूर्ण तथ्य को उपेक्षा 
करने वाले कतिपय लोग अब भी 
अपमान सूचक हिंदू शब्द को 
घकालत करते रहने हैं, यह एक 
दुर्भाग्य की वात है । 

अजमेर से प्रकाशित होने 


वाले 'बेदमार्ग' पत्र के जनवरी 
89 के अक में श्री नृत्तिह देव 


अरोडा का एक लेख प्रकाशित 
हुआ है, जिसमे आये और हिंदू 
पृथक्‌ नहीं है इसका समर्थन 
करते हुए हिंदू शब्द की व्यादया 


प्रधान सपादक रासासिह 


कल्पित ढंग से की है। उनके 
रह गर यह शब्द हिमालय के 
(हि) और इन्दु सरोवर के (मदर) 
को मिलाकर बना है। उनका 
आशय यह है कि हिमालय से 
लेकर कश्याकुमारी (इन्दु सरोवर) 
तक जो लोग रहते है, वे हिंदू है। 
उनका ग्राक्षय तो बुरा नही कहा 
जा सकता । क्योकि महधि मनु 
ने भो बहुत पहले आर्यावत्त की 


-गह्ठी सीमा बताई थी। परल्तु 


एक गलत शब्द की पुष्टि पर 
प्राक्षेप अवश्य है । इसमे पूर्व कुछ 
व्यक्ति एक वेदमत्र के हिर्त्रध्वती 
के (हि) भौर दृह्मयना के (बु) को 
मिलाकर हिंदू शब्द का निर्माण 
करते थे । भौर कुछ ऐसी भी 
व्याख्या करते थे यो हिसया 


दूयते स हिन्दू! प्रर्थात्‌ जो हिसा 
को देखकर दु खी हो जाता है, बह 
हिंदू है। भब प्ररोडा जी ने एक 
अन्य व्याख्या ही कर दी । प्रश्न 
तो यह है कि क्‍या कन्याकुमारी 
को इन्दु सरोवर” कहने का कोई 
प्रमाण है ? तथा इन्दु सरोवर' 
का अतिप शब्द 'वर” है “दू नही। 
और शब्द का निर्माण आपन क्सि 
भाति कर भी लिया, क्तु उसका 
इतिहास क्‍या है ? क्या अप्प 
वे दिक वास्मय, रामायण, महा- 
भारत, धर्मंशास्त्र भ्रादि से अपने 
को पृथक रखना चाहते है? 
अथवा अपने गौरबपूण “आये 
शब्द के प्रयोग में कुछ हीनता 
सममभलने लगे हैं? इस प्रकार की 
अप्रमाशिक बातें करना स्वाभि- 
मानी व्यक्तियों के लिए शोधा 
नही देता । 





सपादक वीरेन्द्र कुमार आये 


€हैह कार्या 2700 


30 अ्रप्न ल, 4989 


लककाब 
आर्य शिक्षण संस्थाओं का 


संगाठन आवश्यक 


आज राजस्पान में अनुदातित शिक्षण सस्दाजो का भविष्य 
समुज्जवल नही है। ये सस्थए ऐठिहासिक शेक्षसिक. एवं सांस्कूल 
तिक इष्टि से जन सेवा मेसलस्न होसे पर भी रूरकार द्वारा 
सव था उपेक्षित हो रही हैं। राजस्थात में सरकारों शिक्षत 
सस्थाओ की सख्या बाटे के: नमक के समाज ही है। मद्धपि दे 
बनुदानित शिक्षण संस्थाएं सरकारी शिक्षहसल्काओं की तुलना में" 
कम खर्च और कम साधनों के बावजद अच्छे परीक्षा परिणान 
देकर भच्छा अनुशासन रखकर उसम कार्य कर रहो हैं । 





राजस्थान मे भायं समाज को शिक्षण सस्थाए भी गेर 
सरकारी शिक्षण सस्त्याप्रो मे अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। 
डी ए यी आवि किकरा सस्थाएं स्वाधीनता सप्राभ से जुडी हुई 
रही हैं। राष्ट्रीय एवं नैतिक शिक्षा इन शिक्षण सस्थाओ की 
अपनी विशेषता रहो है। साम्प्रदायिक, जातीय वर्थीय सकीणता प्रो 
से ऊपर उठकश बिना किसी भेदभाव के इत शिक्षरा सस्थाओ मे* 
शिक्षा दी जाती रही है । हिन्दी माध्यम, सस्‍्कृत शिक्षण तथा 


विशेषता रही है । सुधारवादी विचारधारा तथा अ्रमतिशील 
इष्टिकोश अपनाने पर भी य सस्थाएं जोर देती आई हैं। परम्तु 
सरकार की प्रेदभावपूर्ण नौति, 'सब्र धान बाइस पसेरी” की कहा- 
बत को चरितार्थ करते हुए अनुदान भ्रतिश्त का वर्गीकरण 
शिक्षा विभाग का बढता हुप्रा हस्तक्षेप, कमंब्रारियों कि हित के 
नाम पर प्रनुझासन हीनता का प्रात्साहन भ्रादि जैसी कई समस्याएं 
बढती जा रहो हैं। शिक्षा निजी क्षेत्र मे स्वायतता लिने हुए होनी 
चाहिये परन्तु ब्यक्हार म तजी से सरक'रीकरण का इष्डा 
घूमता जा रहा है। 


फिर ईसाई मुमतमान सिक्स आदि की शिक्षण सस्थाओं 
को संविधान की धारा 30 के अन्धमत कई विशेजधिकार प्राप्त 
हैं उनमे सरकार हस्तक्षेप करते, हुए भी डरती है और कई बार 
इनमे अराष्ट्रीय तत्वों का प्रात्साहन मिश्नता है परन्तु राष्ट्रीयता 
एव देश भक्ति की प्रबत रोषक आय॑ शिक्षण सस्याओ को ये 
विशेष सुविधाएं उपलब्ध नही है । 


इन आय॑ शिक्षण सस्थाओ को धारा 30 के अतगत 
विशेषाधिकार दिलवान॑ हिंदी, सस्कृत, राष्ट्रीयता एवं देश भक्ति 
को प्रोत्साहित करने अर्य समाज और महवि दयालन्‍्द के मतब्यों 
के अनुकूल आय॑ शिक्षण सल््याजं को सचालित करने, भारतीयता 
को बढावा देने, इन्हे एक सूत्र में आबझ करने हेतु विगत 7 
फरवरी 989 ई को अजमेर नगर मेडो ए वी स्कूल की 
शताब्दी के अवसर पर राजस्थान को भ्रायं समाज को शिक्षण 
सस्थाओों के प्रतिनिधियों का ख्म्मेनन आयोजित हा । जिसमे पर्याप्त 
विचार विमशे के पश्वात श्रातीय स्तर पर “राजस्थान भाय॑ 
दिक्षण सस्था परिषद्‌ ” कर गठक किया यया । जिसके भ्रध्यक्ष 
श्री दत्ताश्रेय आम, कार्यवाहक अध्यक्ष भी छोटूसिह आये तथा 
महामत्री श्री सत्यव्षत जी सामबेदी जयपुर चुने गये हथा भ्रदेश की 
ममस्त आय॑ शिक्षण सस्थाओ के प्रमुख श्रतिनिधिनों की भी इसमे 
सम्मिलित किया गया है। 


ग्ाये पुमुगंठनी!ं पाकिक 


(9 





इस “कर्फ उेफकेस उस्‍वी परिंयड कर. ुढर प्रातीय 
अधिवेलन प्राय समाज बादकंतघर (जयपुर) मे 7 अपर ल, 989 
के को-जो छोटूसिहजी की अध्यक्षता मे सम्पस्त हुआ । जिसमे पूर्व 
>गिदेश% सिल्ला भी तपेन्त जी, गुदकुल कागड़ी विश्वविद्वालय के 
यूबं उपकुलपति भी बी के हूआ, राजस्थान उच्च ग्यायासय के 
के म्यात्राधीज्ञ न्यायमूर्ति की दिवकर साल मेहूड्ा, पूव, सांसद 
आचार्य भसदान देन बादि मदहानुभाव भी विशेष आमधित ने। 
इस भ्ध्िवेशन में समठन को प्रधिक सक्तिय एवं मतिशील बसाने का 
प्रिश्यय हुआ । 


जूझारू व्यक्तित्व 


/- इेस-पा्य शिक्षस सस्‍्या पदिवद्‌ के अध्यक्ष थी दक्तात्रेय धाम 
ले बहमल के रामकुकक मिशन की भाति ही राजस्थात की आये 
जिक्षरा सस्वाजो को'भी धारा 30 के अतगंत न्यायोत्रित हक 
दिलबाने, इन सस्भाजऐे की अस्मिढ़ा की रक्षा करते देतु स्वय ही 
राजश्काम उच्च स्थाग्रासय में न्याय पाते के लिग्रे असाधारण 
ऑैड़ारी कर एक अतुअबी अभिभावक ने रुप प्रेस्वय इस अस्सी 
डे प्रध्िक-उम्र मे पै री का कार्य किया भौर “एकला चलो रे” 
की उक्ति को घरितसाओ करते हुए एक सक्ष्य को पूरा करने हेतु 
अपना समग्र, शक्ति तथा शान अपित किया है । सुनवाई पूरो हो 
चुकी है अब फैसले की प्रतीक्षा है । इम जुकारू व्यक्तित्व के धनी 
व्कषिस को ईश्वर सकलता प्रदान करे यही प्रान्त की जाय जनता 
की कापमता है । 

--रासाविह 





यण यज्ञों की नई बीमारी 


ः आर्यसमाज सावधान 


पिछले कुछ समय से औय॑ के लिये उत्प्रेरित कर भौटी मोटी 
समाज जेंसे तर्पोपूत, गिवेक घन राशियाँ भी सौ जाती हैं। 
संपर्क ऋतिकारी बिचार धारा पूर्णाहुति का धुआधार प्रचार 


वाल संगठन में भी विभिन्‍न 
प्रकार के बशो के नाम पर पौरा- 
रिको की राह पर हो कमकाण्ड 
का मायाजाल प्रचलित हो रहा 
है। 

जिस प्रकार से सनातनी 
पौराणिक भाई शाति यज्ञ, 
तात्रिक यज्ञ, चण्डों यज्ञ, आदि 
आयोजित करते रहते हैं उसी 
लकौर पर आयंसमाज को अपने 
गुरुड्म में सपेटने का दुस्साहस 
करने याले तथाकथित छफ्वेषी 
एवं धर्मंध्वजी आये समाजी 
“ऋग्वेद पारायरा यज्ञ", चतु्ग द 
पारायर यज्ञ, वेद परायरा यज्ञ 
वर्षा यज्ञ और कुछ नहीं तो 
व्यायत्रीयत्र', प्रचन्द् गायत्रीयज्ञ 
सवाकरोड गायत्री मन्रो का यज्ञ 
आदि स पन्‍न करवाने, आयोजित 
करवाते को तत्पर रहते हैं। उसके 
पीछे लोक कल्याण, राष्ट्रभूतेय 


विश्व शाति भादि मोहक दे 
भी उद्षघोषित॑ किये आते हैं, 
कई जोरों को यजमान बनाने 


बिया जाता है। पुष्य के भागों 
बतिये', धर्म यश प्राप्त करें, धर्म 
लाभ प्राप्त करें धादि लुभावने 
नारे दिये जाते हैं। जिसमे जन- 
साधारण की बज्ञ के प्रति अदा 
का शोर किया जाता है। फिर 
कर्मकाध्डी पुरोहित, ब्रह्मा आदि 
बनने वाले तक्मफधित आये 
पश्चित जन अनजाने पौराणिको 
को भाति हो कई पोपलोलाए 
एवं सस्ते सोदे करने सम जाते हैं 
जिनका मे कहीं आदि होता है 
और त अच्स ।इसी शअकार प च- 
छुष्हीब_ तथा एक सौ पृष्ठ 
मु द्रीग्र यक्ष भो होने शमे है। 

महदि दयानन्द प्रणीत ग्रयो 
में इस प्रफार के अज्ी को करने 
का उस्सेझ हुआ है नहीं यह 
तो बिद्वात लागो के लिये शोध 
एवं चिन्तन का विषय है । 
प्र्योन एव अर्वादोन व दिक 
साहित्य में ब्रह्ममश्लो देववश 
अतिथि बड़ अग्निहोत्र, वेद यज्ञ 
(प्लेश्न पृष्ठ & पर) 
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“प्राय पुनर्गठन” पाक्षिक 


(3) 


. ऋषि दयानंद की मृत्यु को विवादग्रस्त 
कहना भ्रम है 


“डा भवानीलाल भारतोय -- 


दिनाक 45 अप्रौल के 'प्रार्य 
पुतरग ठन! में “भहुति दयानद की 
विवादग्रस्त मस्यु” शीषफ लेख 
का प्रकाशन कोई प्रथम घटना 
नही है। इससे पूर्वा भों हमीदिवा 
कालेज भोपाल के इतिहास के 
भूतपूर्व प्रोफेसर डा बी के सिंह 
ने अंग्रेजी साप्ताहिक इलस्ट्रंटेड 
थोकसी आफ दृण्डिया मे इसी 
प्रकार के विचार व्यक्त किये थे । 
प्रिसिपल भ्री राम शर्मा ने लग- 
भग 6-7 वर्ष पूर्व हरियाणा 
सरकार के आ्िक प्रनुक्तन से 
अग्नेंजी मे स्वामीजी की जीवनी 
पर एक पुस्तक लिखी । इसमे भी 
उन्होने स्वामीजी को मृत्यु को 
सहज, स्वाभाविक और किसी 
प्रकार के बड्यत्र से रहित माना । 
यह पुस्तक प्रकाशित तो नही हो 
सको वितु इसकी तीव्र प्रतिक्रिया 
उन दिनो विस्फोटात्मक रूप मे 
हुई। वस्तुत यह पुस्तक तो हर- 
गाशा की तत्कालीन सरकार की 
प्रेरणा से ही लिखी गई थी क्तु 
लेखक का मनोनयन पजाब विश्व- 
विद्यालय के तत्कालीन कुलपति 
प्रिसिपल सूरजभान ने कया ५4।। 
इस पाएइलिए्ि को मैंने भ्राद्योपात 
पढ़ा है और इसके लेखक रथ 
श्रीराम शर्मा से इसमे उल्लिखित 
ऋषि की मृत्यु के प्रव्रण पर 
बिस्तार से चर्चा भी एकाधिक 
बार की थी । यहा यह लिख देना 
भी आवश्यक है कि जब शर्मा जी 
के द्वारा निर्धारित इम् धारणा 
का पता आम जनता को लगा कि 
वे स्वामीजी की मृत्यु का सहज 
हब स्वाभाविक प्राकृतिक मृत्यु 
सिद्ध करने के लिय उधार खाये 
बेंठे हैं ता आय जनो भे इसको 
सयकर एक कद्ु प्रतिक्रिया हुई 
थी | हजारो आयंसमाजो ने इस 
पुस्सक को छपामे का विरोध 
करते हुए उक्त विश्व विद्यालय 
को तार भेजे तबा ओर इसमे से 
कहयो ने तो यहा तक लिखा कि 
स्वामीजी को मृत्यु को लेकर इस 
प्रकार की विवादमुलक धारणा 
को प्रवालित कर दयानन्द कौ 


दुबारा हस्या को जा रही है। 
वार मे श्रेषित प्र तिवाद मूलक 
शब्द थे. र०प बा पाए तवंटा॥8 
इच्बाणा 989बधात. 58०0०७6 
चाह 

मैंने स्वामीजी को विष दिये 
जासे की घटना का विस्तृत एवं 
विवेचनामूलक उल्लेख अपने ग्रथ 
“नवजागरण के पुरोधा दयानद 
सरस्वती” मे किया हैं। पुनर्ग ठन 
के पाठकों से निवेदन है कि इस 
विषय फो वे वहा अवश्य देखे । 
श्री ब्रजभूषण सिंह के इस लेख 
में जो आक्षेप योग्व स्थल हैं, 
उनकी समीक्षा इस पकार है। 

] स्वामी दयानद के जोध- 
पुर आगमन के समय नन्‍हीं भग- 
तन निश्चित रूप से महाराजा के 
अत पुर मे थी। इसका स्पष्ट 
उल्लेख स्वामीजी द्वारा जोधपुर 
नरेश को 8 सितम्बर 883 
(अनुमान पर आधारित) को लिखे 
पत्र मे पाया जाता है। यहा 
स्वामीजी ने महाराजा को साव- 
धान किया है ओर कहा है कि वे 
गेश्या संस सप हेज करें। इस 
पत्र मे न ही का स्पध्ठ उल्लेख 
है। परोक्ष रूप से तो ऐसे उल्लेख 
उनके अनक पत्रों मे हैं। 

2 श्री सिह का यह कथत 
डीक है कि स्वामी जी को विष 
देने वाले के अनेक न।म भिन्न-भिन्न 
जीवनचरितो मे आये है | ज्ञातब्प 
है कि विष देने वाला शाहपुरा 
का ब्राह्मण धूडजी या घूल जी 
मिश्र था| सक्षिये को दूध में 
मिल्ला कर दिया गया । यही 
विचार अ तिम रूप से स्वीकृत 
हुआ । दृध मे काच मिलाने की 
पुष्टि नही हुई । 

3 डाक्टगे ने विष देने को 
चर्चा नहीं की या तदनुकूल उप« 
चार नही क्या यह बांस विष न 
देने के पक्ष में नहीं जाती। डा 
लोग ता अपने विचार या निश्चय 
के अनुकूल ही चिकित्सा करत है। 
883 में ऐलोपैथी चिकित्सा उस 
हद तक विकसित नहीं थी जेसी 
आज़ है । प्राज तो भक्ष्य पदायों 
के परीक्षणों के द्वारा तुरन्त यह 
निश्चय हो जाता है कि किस 


प्रकार का विष दिया गया है और 
उसका उपचार भी हो जाता है। 
डा प्रलीमर्दान ने चिकित्सा में 
लापरबाही तो की हो, भारी 
विश्वासघांत भी किया । वह 
औषधि के बहाने स्वामी जी के 
शरीर मे विज्ञातीय व्रव्य (विषयों 
बहुचाता रहा । यही काररा है कि 
महाराज एक मास तकतो कष्ट 
ही भोगते रहे स्‍भौर अन्तत पूरे 
एक महीने के बाद परलोकगामी 
हुए। 


4 डा जॉडन्स लिखित विष 
प्रकरण की समीक्षा मैंवे प्रपने 
ग्रन्थ नवजागरण के पुरोधा मे की 
है। वही देखे । 


5 मैंने तोप महेशप्रसाद 
मौलवी के लेख के हवाले से यहा 
तक सिद्ध कर दिया है कि अली 
मर्दान को रिश्वत के रूप से 
700 रुपये दिये गये ताकि बह 
स्वामीजी की चिकित्सा को बिगाडे 
और उन्हे मार डाले । द्वष्टव्यनव- 
जागरण के पुरोधा पृ 58 पाद 
टिप्पणी 47 


6 स्वामीजी को डबल नि- 
मोनिया होना, ठण्ड लगना और 
तीब्र ज्वर हाना तथा इसी स्थिति 
मे उनका भजमेर की भिनाय की 
कीठी मे कमरे से बरामदे मे आकर 
लेट जाना आदि घटनायें तो विष 
देने के एक महीने बाद वी हैं। 
विष तो 29 सितम्बर को पात 
को ही दे दिया गया था। 


9 यह तो ठीक है कि लाहौर 
से प्रकाशित 7॥6 89५8४ (सपादक 
एव प्रकाशक-रतनचन्द बेरी) ने 
स्वामीजी के मृत्यु सूचक समाचार 
में विद देने की चर्चा नहीं की। 
कितु यह तो स्वाभाविक ही था। 
विष देना तो एक मोपनीय एवं 
विश्वासघात पूण कृत्य था । इसका 
तुरम्त भण्डाफोड होना तो सभव 
था ही नही और भजमेर से हजारो 
सील दूर लाहौर के पत्र सम्पादक 
का महथि की मृत्यु के वास्तविक 


कारण का तुरन्त पता लगही 
कंसे सकता था। तथापि महाराज 


के परलोक गमन के तुरन्त पश्चात्‌ 
ही विष देने की चर्चा जगल भे 
लगी आग की भाति सवंत्र फैल 
गई थी। 


& वस्तुत भालोच्य लेख का 
प्राधारढा बी के सिंह, श्रोराम 
शर्मा तथा डा जाहनस द्वारा 
प्रस्तुत विचार ही हैं । मैं भी इन 
पर विस्तार पूवक लिख चुका हूँ। 


पुनश्च राजस्थान के एक 
भूतपूर्व भ्राई ए एस अधिकारी 
श्री ओकारसिंह ने भी स्थामोजी 
को व्पि न दिय जाने की पुष्टि में 
एक लेख टाइम्स प्राफ इण्डिया, 
राजस्थान पत्रिका पभादि में छपाया 
था । मैंने इस लेख का भी तत्काल 
प्रतिवाद कर दिया था । 


प्रौढ शिक्षा प्रचार 





तथा धारा ३० के 
सम्बन्ध में आर्यसमाजो 


को आहवान 

महांदय, 

श्री सत्यव्रत जी द्वारा बुनाई 
गई अय शिक्षण सस्थाओं की 
बैठक मे को आप से 
मिलकर बहुत प्रमन्‍नता हुई। उस 
बैठक मे यह निणय तिया गया 
कि स्वामी दयानन्द की कल्यना 
के भनुसार राजस्थान में विद्याय 
सभा स्थापित की जाय और 
वह भाय शिक्षण ससस्‍्याओो का 
बदलती परिस्थिति के भनुसार 
समय-समय पर माग निर्देशन 
करे । आशा है श्री छोटूसिह इस 
जोर शी प्र ध्यान देंगे । 

उक्त बंठक में आय सस्‍्थाओं 
को घारा 30 के प्रन्तगंत अल- 
सरक्षक समुदाय का दर्जा दिलाने 
के लिये सर्वासम्मति प्रकट हुई । 
इस दिक्षा मेप्रो दत्तात्रय जो 
सचेष्ट है और मुझ पूर्ण विश्वास 
है कि उन्हू सफ्लता प्राप्त होगी + 
आये समाज का केस रामकृष्ण 
मिश्नन से क्‍्ट्टी अधिक सुरढ 
आधार पर अवलम्बित है । 

समय मम था, बोलने वाले 

(शेष पृष्ठ 4 पर) 








ईश्वर बाक्य होने से मनुष्यों को 
वेद का ही पठन-पाउन करना 
चाहिए और वेदोक्त माय पर ही 
चलना चाहिए। अचब बेव भो 
इसी सिद्धात का प्रतिपादन करणा 
जो है हम्पूर्ण बिश्व का घारण 
करे बाला परमेश्वर | 


ही नाम स्कम्भ है 
बेदो का कर्ता समझो 


सात्र को उसी को पूछ न 
हे, 
करनी चाहिए। इस कह है, 


महथि याज्षवल्कय भी प्रमाण है। 
याज्ञवल्क्य की घारणा है कि 







'यदा 


विद्ारूप होने से बेद भो ल्‍ है 

परमेश्वर सब का रक्षक होने 
से जगत्‌ का पिता और परमका- 
झूरिक होने से सबको माता के 
समान है- वहू माभव जाति के 
कल्याण के लिह--फर्षालकाय- 
मोझ के मावनभूठ बेदों का उपू 










हरिद्वार, 
“आये पुनर्गठन” पाक्षिक विश ऊप्रन मज[47/69 
डयान द उयथय न शक बा पारायण यञ्तषों.. शबद काम तो फिर बह 
मी पक भरमेश्वर है--ऊउसी से ऋफ ले जया डाफ्टरी करेगा? 
- वेकोल्पलि ये कप फर सारक राज | नीति पर जो कने थी गले 
ठ यजु , साम राजसू्र झत् भश्यमेष यश्ष परोमेध प्ंधास करें और दुगे हो रह जाए 
--डा बाबूराम झास्त्री हुए जैंसे मनुष्य कम श्टास बाहर | यज्ञ भादि के साथ का तो उल्तेश तो उसस्त फिर कोई धनी धोरी 
ब शबूर भीतर द्वोता रहता है स्वधादत | तो किभिन्क स्थामों पर भिसता नहीं रहेगा। 
जज्ञासु स्वामी जी।वेदों लता रहता है--उती प्रह्यर | है परन्तु इस तबीन प्रकार के शत संमाज को सकीर का 
की रचना किसने की ? वेदो की. ० बाई में इीखर के मि यह्ञों का प्रन्‍लम कब से हुआ फकीर सहीं बचना है * परपराओं 
की रचना किसने को? वेदों को सू तथा क्‍या ये बा दिक है या भव - को तोड़ना है, रूहियों को जेस्त- 
कक क्टाससूप देय प्रकट होते हैं छौर | ((फ ? इसी बरकार, गायंदी मभ नाबूद करना है। श्रगतिशीशताः 
रचम। का श्रयोजन क्या है ? प्रसयकाल मे उसी भे समाहित हो | के प्रचाव और माइात्मम को को अपनाना है । भार 
दगानन्द वेदों की रचना जाते हैं--ने कभी नष्ट नहीं होते | लेकर भी अन्ध भद्धा उत्पस्त होने. सत्य एवं धर्म को राह + 
सच्चिदामत्द परमत्रह्म परमेश्वर डैस्े बीज मे अकुर सदा विद्यमान का है । यायत्री मत्र का जाप सोक लोक गाडी चसे, लीक 
तप कः 
सकी इसमें यजुब द स्वय प्रमास रहता है--यहीं गुशरूप मे चिक- है. वह  भारणा तो. े' हि चार तीनो चले-शायर, 
है। यजुबंद की माम्यता हैकि सित होकर पुम वक्ष के बोर में | ब्छे-अच्छे धाय॑ समार्थियों की लिह, सपूतत ५ 
यज्ञसस्‍्वरूप विष्णु सब व्यापक पर- बुच्त रहता है--उसी प्रकार बेव | शत २००, मे अरब कि व क समाज के 
भेश्वर से ऋग्वेद बजुबोंद साम- की प्रलयकाल से ईश्बर के शान इस नई बीमा मम कार्य करते वाले 
डे की | में पहले ही रोकने देतु उचित पण्डितों पुरोहितो शस्कारकर्साबो, 
वेद झौर भभववेद प्रकट हुए मे युप्व रहते हैं--ईश्वर व्वकस्थों करवाने के देश वे गो ले करू गा 


उस ग्रुरु मत्र अतनिहिित भाव के 
के क्रियात्मक पहलू को अवश्ेलना 
एब उपेक्षा होती रहेगी। एक 
बीमारी से पीछा छुडाते छुडाते हमे के 
दूसरी बीमारी न लय जाये । श्रष्ठतम्‌ कर्म ? 
आव समाज का रोस सास्कृतिक, है 
घामिक एक सुधारमादी प्रगति- 
झील सगठन होने के नाते एक 
एक डाक्टर का है। डाक्टर को 
मरीज का इलाज करता है । 
मरीज को स्वस्थ करना है। परन्तु बलिदान, श्रष्ठ काय हेत समपशा 
यदि डाक्टर को ही मरीज का होता है। साहब की हारा है कि हि 0 पाि/कोस्टर को ही. मरीज का: होता है।.._“>रासालि: 


यज्ञ का भ्रथ तपस्या, स्यथाग 





प्रौढ़ शिक्षा 


शिष पष्ठ 3 का) 
थे अस मैंते उक्त सभा 
शिक्षा विशेष कर प्रौढ 
*; शिक्षा का विषय नही रठाया। 
“कह समभता हु जब आय विद्या 
सभा विभित हो जाती है उस 
को दस ज्वयस-त समस्‍या भी ओर 
पुरओर ध्यान देना चहिए । 
राजस्थान मे देवराला तथा नाथ 
द्वारा जैसे अक्षर्य असामाजिक 
चघरित काण्ड क्यो होत है ? क्‍यों 
कि स्त्री शिक्षा और प्रौट शिक्षा 
का प्रभाव है। आज राज्स्थान 
मे स्त्री शिक्षा केबल 5% है। 
95% स्त्रिया तिरक्षर हैं। क्या 
यह हम पर कलक नहा है ? 
क्‍या इस कलक को धोने 
में आय शिक्षण सस्थाप्ो का 
कोइ कत्तध्य है ? भ्ाय समाज 
कै नियमों मे एक नियम यह भी 
है कि प्रत्येक को केवल अपनी 
गनति से सतृष्ट नहीं हाना 


गहिए । सब की उनति में अपनी 
7नति समभनी चाहिए । दिल्‍ला 


में गत वष 6लिटरेसो मिशन के 
नत्वाबधान मे दस डीएबो स्कूलों 


ते महरा योगदान दिया। 
क्यो न राजस्थान की भाग 


सस्थायें इसी प्रकार राजस्थान 
साक्षरता मिशन में योगदान दें ? 
विद्याटान समय कौ पुकार है 
और सम्पूण विकास की नीय है । 
आप के पत्र द्वारा मैं आयसस्थाओं 
को इस यज्ञमे भ्राहुति देने के 
लिये आर्मात्रत करता हैं । 
- बलश्भरद कुमार हूजा 
पमिलनिन जय, ९), 8 मल 
युवक्त प्रशिक्षण 
शिविर 
सार्बदेशिक आय युवक परि- 
घद, आय समाज शक्तिनगर नई 
दिल्‍ली द्वारा 3 मई से 9 मई 
4989 तक उडोसा के आदिवासी 
अचलों म॑ एक विशाल ग्रुवक 
प्रशिक्षण शिविर लगाया जम रहा 
है । परिषद ने भ्रपनी विज्ञप्ति मे 
इस आयोजन में सभी ध्ायजनों से 
आर्थिक सहयाग देने की अपील 
को है। 








आय समाज भ्जमेर द्वारा प्रकाशित साहित्य 


श्रा दत्तात्य धाय द्वारा लिखित पुस्तक 
। पर धर्म झौर हिंदू समाज को भाय समाज की देन--मूल्य 0 50 


2 हमारी राष्टीयता का जाघार-मुल्य रु ]00 

3, विद्याथियों के लिए दचार सहिता- मूल्य 0 50 पैसे 

4 ही आयक्षमाज हिंदू विदाउट हि दु इज्म (अग्न जो)-- विशेष रिया- 

गती दर रु 75 00 
आयसभाज हि दू धम का सम्प्रदाय नहीं मृल्य--50 झू 
6 आय समाज (हिस्दी) मूल्य सजिल्द 2000 5 प्रजिलद 6 00 
ले लासा साजपतराय 

अन्य प्रकाशन 

] घम्म (शा ] से ॥ तक) पूरे सेट का मृस्य रु 3200 

2 दयानन्द कण सम्रह 3.3290 

3 पर्िचिय निर्देशिका (सह देश विदेश वी आय शिक्षण सस्थाओ 

का परिचय)--मुल्य र 42 00 
4 आयसमाज दी मोस्ट पावरफुल मुवमेट 
(सा दे सना द्वारा प्रकाशित)--5 00 रु 


ल्यार्थ-प्रकाश ग्यन्थ माल्‍्ता 45 भाग 
(प्रत्येक समुल्लास पर स्वतत्र ट्रैक्ट) 


ईश्वर एक नाम झनेक 9-स्वय और नरक कहां है ? 

2 भादश माठा पिता 0 चौके चुल्हे मे धम नहीं 

3 शिक्षा और चरित्र निर्माण -हिन्दू धम की निबलता 

4-गृहस्थाश्रम का महत्व 2-बौड्ध जौर जैनमत 

5-स यासी कौत्र और कंसा हो ? 3-बेद झौर ईसाई मत 

6-राज्य व्यवस्था 4-इस्लाम भौर बेदिक 
धम 

7 ईश्वर और वेद 5-सत्य का भथ तथा 
प्रकाश 

8-जगत की उत्पत्ति 


बिशे व--सभी ट॑ कट प्राय जमत के चोरी के बिद्वानों के द्वारा लिखित 
है एवं ग्रगमाला का सम्पदन आय समाज अजमेर के प्रधान प्रो दशा 
त्र यजी आय ने किया है। ग्रस्थमाला के सैट का मूल्य 5/ रुपये है। 


स्वप्वाधिकारी भ्रायसमाज भजमेर के लिए प्रकाशक एय सपादक रासासिह हेतु रतनलाल गग द्वारा श्री आय प्रिन्टर्स 
बाबू मोहल्ला केसरगज भ्रजमेर मे मुद्रित एव भ्राय समाज भवन, भ्रजनेर से प्रकामित । 


वेदो$लिलोधसंसलस 

वद ही समस्त धर्म क' मूल है। 
इन को ग्रहण करने 
ओर असत्य के ' छोड़ने 












वध 6 रविवाद 5 धई, 989 


अक 9 प्स्‌ -43383/84 


इस आर फिर हर बर्ष को 
भाति राजस्थान में हजारो मासूम 
बालकों को अक्षय तृतीया के दिन 
बाल-विवाह की दलिवेदी पर 
चढ़ा दिया गया ॥ 

केन्द्र सरकार यश्षपि दशकों 
पूव शारदा एक्ट (बाल-विवाह 
निरोधक कानून) बताकर बाल- 
बिवाहो को भैर कानूनी करार 
दे खुकी है, लेकिन ऐसे बियाहो 
मे इसके बावजूद कोई कमी नहीं 
भाई है । 

गत कुछ वर्षोंसे सेब्डो 
बालकों के विदयाह एक साथ 
सामूहिक रूप से समारोहपूथक 
सम्पन्न कराये जाते हैं । इस 


7॥# 






हू किलतान 


आर्य समाज, अजमेर का हिन्दी पाक्षिक पत्र 


'झ्राय हमारा नाम है 


झोश्म्‌ हमारा देव है, सत्य 


बेद हमारा धर्म । 


॥! 





अभय भित्रादइभयम अमित्रादभय झातादभय परोक्षात । 
अभय नक्तमभय दिया न सर्वा प्राक्ना मम्र मित्र भवन्तु ॥ 


बाल विवाह की बलिवेदी पर 


इसके बाद भी प्रश्नासन हरकत में 
झाता है। कानून को अब 
240२4 जैसे कोई सरोकार 
हो नहो। 
बाल-विवाह की कुप्रया 
कंबल अश्पकिक्षित लोगो में हो 
हो ऐसी बात नहीं है । कुछ 


जाति विशेषों मे तो शिक्षित वग 
जी: 022 202: से// 0: पवार 


--बीरेनद्र कुमार आय-- 


भी इस कुषप्रणा को चपेट मे है। गत 


कई बय पून राजस्थान के एक 
तस्कालीम म॒ भरी द्वारा अपनी सड़की 
का बाल«विवाह करने का मामला 
भी भखबारो सुखिमो में आया था। 

माल-विधाह समर्थक ऐसे 
बियाह के पक्ष में जो तक देते हैं, 


होता है कि बचपन में शादी होने 
पर ऐसे युवाप्रो के चरित्रहीन 
होने का डर नहीं रहता। जबकि 
वास्तविकता यह है कि चरित्रहीन 
ने होने देने मे बाल-वियाह 
कदापि सहायक नहीं हैं । 

बस्तुत जहा बाल-विवाह 
युवाओं के मूलभूत अधिकार का 
हनन करने बाला है, वहीं यह 
सुखी दाम्पत्प के लिए भी एक 
भारी अभिशाप है । 

बिवाह जेंसे जीवन के महत्व- 
पूण निणय में सम्बन्धित वर-वधू 
को सम्मिलित न करना उनके 
प्रति एक बड़ा अक्षम्य अपराध 
है। भावी जीवन-साथीके स्वभाव, 
रूचिया व योग्यता पूर्व मे जाने 


| कुष्वन्तो विश्वमायम्‌ 


सकल जगत को आय॑े बनाए । 


न्न् उद्देश्य : 
समाज को वर्तमान एव 
भविष्य में पेदा होने वाली 


वेशाल शु दशमी सवत 2046 
माधिक मू !5/- एक प्रति 60 पैसे 


प्रश्न पैदा होता है कि आखिर 
बाल+बिवाहा को किस प्रकार 
रोका जाए? यहरसत्य है कि 
किसी भौ सामाजिक कुरीति के 
उस्मूलन में जन बेशना का प्रमुख 
हाथ होता है, लेकिन इसम 
कानूती दण्ड भो प्पना काम 
करता है । 

सामाजिक सुधारवादी सबठनो 
व बुद्धिजीवियो को जनसाधारण 
को बाल डिवाह की बुराइयों स 
अवगत कराकर इसके विरुद्ध जनमत 
बनाने का काम करना चाहिए 
तथा सरकार को बाल-विवाह के 


पोषक-समम क--व्यक्तियों को अभय 


दान नहीं देना चाहिए। बाल- 


समारोहो के चित्र समात्रार-पत्रो बरेभो बहुत ही सचर प्ौर 
में भी प्रकाशित होते हैं। किन्तु बचकाना हैं। उनका फ्हला तक 


बिना दाम्पत्य-सूत्र मे बध जाने 
वाले व्यक्तिया का दाम्पत्य-जोबन 
प्राय असफल ही रहता है। 


विवाह की कुरीति का उन्मूलन 
तभी सभव है। 





अखबारों रो यूं निपटेगी सरकार 


“-बीरेन्द्र कुबार आय-- 


डेख्ध की राजीब सरकार म/नहानि-विधेमक लागू कराने मे 
विफल होने के बाद अब एक दूसरे भ्रयुक तरीके से अखबारों का 
शिकार करने निकल पड़ो है। 

यशपि इक की केन्द्रीय सरकार जब से मानहानि विधेयक 
लाने के मामले मे जनमत के विरोध के कारण आधे मु ह गिरी है, 
तभी से किसी न किसी अम्य तरीके से भ्खबारों व पत्रकारों 
को परेशान करती आ रही है| लेकिन लगभग गत दो माहों से 
में उसने अखबारों से निपटने का जो तरीका अपनाया है, बह बहुत 
ही मारक और खतरनाक है । 


पिछल दो माह से सरकार ने स्वय द्वारा निय+्त्रित अख्षबारी 


कागज के मूल्य मे अअत्याशित यूद्धि की है। भौर वह वृद्धि इतनी प्रधिक 


है कि लघु-पत्रो या मभझौले पत्रों की तो बात छोडिए बड़े-बड़े पत्रो 
के सामने अपने अत्तिव के लिए सकटपैदा हों गया। है। अनेक प्रमुख 
देलिक पत्रो ने अपने पृष्ठो को सख्या में कमी कर दी है। गईयो 
ने बरिशिष्टो का प्रकाशन अभिश्थित काल तक के लिए स्थ- 
पित कर दिया है। 

इस ठथ्य का सहज हो अनुमान लगाया जा सकता है कि 
जब प्रमुख पत्रों की स्थिति भी हस मूल्य बद्धि से इम कदर गड़बड़ा 
गई है तो भन्य छोटे पत्रों का क्या हाल होगा? निश्चित रूप से 
अदि स्थिति मद्दी रही और भखबारी कामज के मूल्यों भे कोई 
कटौती नही की गई तो भधिकाश लघु एव मध्यम स्तर के समा- 
चार-पत्र बन्द हो जाएगे । सरकार चाहती भरी यहो है। 

इस प्र स-मारक नीति के कई गम्भीर परिणाम निकल्गे। 
यह सत्य है कि अखबारों को समाप्त करके था असहाय और 
अपनो कृपा वा पात्र बताकर सरकार निरकुश हो जाएगी । 


निदेशक दत्तात्रेय आये प्रधान सपादक रासासिह 


प्रौर निरकुश भासन में जनता की क्‍या हालत होती है--इसे स्रब 
जानते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार को इस कुनीति स प्रादशहीन 
पत्रो-पतन्रकारों को भी प्रथय मिलेगा । क्योकि दस-बास प्रतिया फाइलो 
कै लिए छापने वाले पत्रों की सेहत पर कागज की मूल्य वद्धि 
से कोई प्रभाव पड़ने बाला नही है। साथ ही विज्ञापनों व पत्र- 
कारिता के माध्यम से अपन अन्य क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति करने बाल 
इन पत्रा के स्वाभियों को मरकार की चमचागिरी करने से भी 
कभी परहेज नहीं रहा है।य लोग अब भी अपना इस भाड़ 
परम्परा का हृढ़ता से पालन करते रहेगे । ओर इस तरह घोड़ो 
के म॑ रहने पर गधों की बन आएगी । 

सरकार भपन प्रेस मारक रवँये के चलते देश को एक गहरे 
सकट में लेजा रहो है। कोई आम जागरूक नागरिक मो 
बत॑ मान स्थिति को देखते हुए इस तथ्य को सहज हो समझ सकता 
है। लेक्नि सत्ताधारी दल के सभी चार सौ सासद अपनी सरकार 
की इस देश एव आदक्ष पत्रमारिता घाती नोति के विरुद्ध 
प्रपनो आवाज नही निकाल रहे है | हत लोगो को यह कभी 
नहीं भूलना चाहिए कि अभी इस चुप्पी का बड़ चुनंबो मे जमता 
भसे ही नही दे लेकिन एरू दिन इतिहास उनके नेता राजीन 
गांधी के साथ उन्हें भी भ्रवज््य दड़ देगा। दतेहास सबके साथ 
स्याय करता है और दोषी को कभो क्षमा नहीं करता, मह एक 
शाश्वत सत्य है । 


सपादक वीरेन्र कुमार आर्य 6 कार्या 2700 





3 मई, 989 (2) आर्य पुनर्यठन पाक्षिक 
सम्पादकीय दो प्रातिशक अंग्रेजी जामके शमझजे वाले सोग ही इन सब नौकरियों 


संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 


हिन्दी की उपेक्षा असहय 


हिम्दी हमारी राष्ट्रभावा है, भारत के सविधान द्वारा घोषित 
राज भाषत है, कोटि-कोटि जनो को आशा है । डिम्दो के माध्यम से 
हो स्वाघीनता सग्राम का मुद्ध लडा गया तथा जन-जन तक आजादी 
का अलख पहुचाया गया। राष्ट्र के सभी महान पुरुषो-मह॒धि दयानद 
सरस्वती, स्वामी विवेकानद, विश्व कवि रबिल्द्रनाण टेबोर, 
महात्मा गाधी लप्कमान्य बाल अनाधर तिखरक नेताजी शुभाषच ढ़ 

बोस, प जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपतराय, वीर विनाकर दामादर 
सावरकर, महामनता मदनमोहन मालवीय, स्वामी भ्रदघाम द, 
राजधि पुरुषात्तमदास टष्डन आदिने हिन्दी के महत्व को स्वी- 
करते हुए इसे जनभाषा और राष्ट्रभावा के रूप में स्वीकार 
किया । 

5 अगस्त 947 ई को भारत स्वतत्र हुआ । 26 जनवरां 
950 ई को भारत को सवसस्ता सम्पन्न लाकतन्व्ात्मक यण- 
राज्य घोषित किया गया। 4 सितम्बर 949 ई को सॉि- 
घान में हिंदी को भारत गराराज्य की राजभाषा का दर्जा दिया 
जया। भारत को जनता यह श्रपेक्षा कर रही थी कि संविधान 
लागू हो जाने के याद धीरे-घोरे देश के केवल दो प्रतिशत 
लोगो द्वारा बोली और समझी णाने बालो विदेशी भाषा अग्रेजी 
का बचस्ज समाप्त हो जायेगा तथा देश के राजकाज में हिन्दी 
लया प्रदेशों पे क्षेत्रीय भाररीर भाषाओं को उनका सम्मानजनक 
स्थान मिलगा। परन्तु बह आज्ञा फलवती नहीं हो पाई, कोई 
सपना बन कर रह मई। विदेशी भाषा अग्र॑जों का प्रभुत्व और 
वर्चस्व बढ़ता ही चला गया । परिणाम स्वरूप अग्नेजो ही सबसर्वा 
बन बेठी । जनभाषा हिन्दी निरन्तर उपेक्षित ही हो रही है। 

आज देश की युवा पोढ़ो का कालेजो तथा विश्वविद्यालयों 
में अधिकाश समय, शक्ति और धन इस अंग्रेजी भाषा के ज्ञात को 
प्राप्त करने मे लग जाता है फिर भी पूरा वक्षता प्राप्त नहीं 
की जा सकती। उनका अग्रेणी ज्ञान अधकचरा ही रहता है। 
यहू भारतीय शासकों की मानसिक दासता का ही दुष्परिणाम 
है कि भाजादी के 42 वर्षो मे भी राष्ट्रभाषा हिन्दी तथा भार- 
तीय भाषाओं को उनका सम्मानजनक स्थान प्राप्त नही हो 
सका है । 

स्व राष्ट्र रवि मैथिली शरण गुप्स ने एक बार राज्यसभा 
(संसद) मे कहा था कि-- 

* किसी देश मे निजता का पद पाती है परवत्ता क्या ?ै 

बिन एक व्यापक वाणी के राष्ट्र की सत्ता क्या ? 

इससे भी पूर्व हमारे मनीषियों ने मुक्त कष्ठ स उद्घोषित 
कया था कि-- 

“जिसको न निज भाषा निज देश का भ्रभिमान है। 

वह नर नहीं पशु निरा है और मृतक समान है ॥7 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने भी कहा था कि- 

“पिजभाषा उन्‍तति अहै सबे उन्तति को मूल | 

बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को झूल ॥ 

अत्यन्त रोष के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत सरकार 
के प्रभिकरण “सघ लोक सेवा आयोग” द्वारा राष्टीय स्तरकी 
उच्चाधिकारियो से सम्बन्धित ।4 केन्द्रीय प्रतिस्पर्धा परीक्षाएं 
झ्ायोजित होती हैं, परन्तु उनमे से दो चार को छोड़कर अधिकाश 
का साध्यम क्कल अग्रंजी भाषा होती है। देश की प्रस्सी प्रति- 
शत जनता गावा में निवास करती है।दह पब्लिक स्वूलों के 
आडम्बर। से दूर राजकीय भ्थवा सामान्य विद्यालयों में हिन्दी या 
भारतीय भाषाओं के माध्यमस शिक्षा प्राप्म करती है। केवल 


को हुडप लेते हैं और देश को 98% युषा पीदो अग्नेजी से बाधित 


होकर बेरोजकरीं का शिकार हो जाती है अथवा ऊच्ची नौकरियों 
से कबित रहती है + 


इसी जोर जुल्म और अत्याचार का प्रतिरोध करने तथा 

हिन्दो एवं भारतीय भाषाओ को भी सभ लोक स्रेचा भागोभ की 
परोक्षाओो का माध्यम बमाने, अग्रेजी के ब्चस्क को दफताने 
के लिये कुछ भौजबान और समठत झागे भागे और उन्होने 
“अडिल भारतीष भाषा सरक्षण सगठन” बनाकर सभ लोक 
सेद्ठा दायोप के शुखकलय पर सत्याग्रह का बिगुल बजा दिया। 
6 श्रगस्त 988 ई. से धरमे, प्रदशंभ, पेराब, जलूस, क्रमिक 
अनशन प्रादि का कार्यक्रम चला । राजधामी और देश के कई प्रबुद् 
संगठनों, राजनैतिक दलो, युवा सभो ने इस्हे भरपूर सहवोग दिया। 
पर भारत सरकार ने हृठधभिता पूर्ण अंडियल रखेगा भपनाया। 
उसके कानों पर जू तक से रेंगी । सत्याप्रहियो धरणापियों को पुलिस 
के ऋर जुल्मो का सामना करमा पड़ा । पर सत्याग्रहो बीर भो 
लोहे के बने हुए थे उन्होने हार स्वीकार न की और अततो- 
गत्वा 28 अप्रेल 989 ई से चार नौजवानों ने आमरण अनशन 
प्रारभ् किया है | उनको हालत विताजनक हो गई है। इन पक्तियों 
के लिखे जाने तक यद्यपि ससद मे भो चर्चा हुई है, भौर राजीव 
ग्राध्ी के कानो तक भी आवाज पहुचो है, गृह राज्यमंत्री बिदम्बरम्‌ 
तथा गृहमत्रीं बूटासिह का भी द्वार भो खटखटाया गया है पर कोरे 
माश्वासमों के अलावा अभी परिणाम वह्दी ढाक के तीन पात है। 


“आयें पुर्मेबठन' भारत सरकार से प्रबल शब्दों में यह मांग 
करता है कि इन चार रणाबाकुरे नौजवानों के प्राणों को बचाने 
के लिये अविसम्ब राष्ट्र भाषा भौर राजभाषा हिन्दी को उसका 
उचित स्थान देते हुए संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाभ्रो 
से अग्र जी का वचस्व समाप्त किया जाय तथा हिंदी एव 
भारतीय भाषाओ्रो को परीक्षाश्रो का माध्यम घोषित कर 
भारतीय सविधान मे उल्लेबश्वित मर्मादाध्ो का अविलम्ब 
पालन किया जाया । याँद इनके ब्रासो पर गुछ सकट भागा तो 
देश की जनता तुम्हे नढशेगी नहीं। 


आरिवर संघर्ष रंग लाया 


भारत सरकार द्वारा उद्घोषित नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 
की क्रियान्विति के नाम पर केन्द्रीय शिक्षा बाई द्वारा !0+2 
स्तर पर नये सत्र से देववाशी सस्‍्कृत का बला घोटन काजो 
दुष्चक्र चलने जा रहा था उसका सस्क्ृत प्रेमियों, आयंसमाज, 
देश के तत्य चि तक मनीषियो भौर जन सगठनों एवं नेताओं 
द्वारा पुरजोर विरोध किया गया। समाचार पत्रा ते भी इसमे भर- 
पूर सहयोग दिया । मद्यपि भारत सरकार के मानसिक ग्रुलामों वाले 
बातानुकूलित कमरो मे बैठने वाले अग्रंजी परस्त अभधिकारिया 
पर तो फिर भी असर नहीं पड़ा, पर देश के सर्वोच्च न्यायालय 
में इस सस्कृत गला भोटू आदेश के विरुद्ध यातिका प्रस्तुत कर 
न्याय पाने की गुहार को गई तो माननीय न्यायाथीशो ने सस्‍्कृत 
के महत्व को स्वीकार कर इस अन्यायकारी आदेश के विरुद्ध 
स्थगतादेश दे दिया अपर पृवबत्‌ केल्लीय बोर्ड के विद्यालयों 
में सस्कृत का अध्ययन-अध्यापन जारी रखे जाने के भ्रादेश दे 
दिये | इस निर्णय का आर्य पुनगठन' स्वागत करता है। सस्कृत 
श्रेमियो से अनुरोध करता है कि वे जागरूक रह तथा मैेकाले 
के मानस पुत्रो के ण्डयत्रों से सावधान रह कर देश की इस 
अमर घरोहर को सुरक्षित रखे । 


( पम्पादकीय शेष पृष्ठ 3 पर भी) 


5 बह, !989 


(३3) 


भाय॑ पुनर्गठन पाक्षिक 





5 भ्रप्रौल 989 के “आर्य 
पुनगंठत' में डॉ बाबूराम शास्त्री 
का लेख “भारत में झैक्षिक 
क्रास्तौजर डी ए बो शिक्षण 
सल्वाए” पढ़ा । 

झाज डी ए वो स्कूल अथवा 
डी. ए दी पब्लिक स्कुलो को 
जो प्रबस्था है, सेखक ने 
उस पर स्‍्च्छा प्रकाश डाला है । 
अब मैं अपना निजो प्रनुभव यहा 
लिखना चाहती हू, कि प्राज डी 
ए. वी शिक्षण सस्थाओ में 
कितना परियतन आ। गया है। 
मुझे कितमी निराशा तक्ा 
हादिक आचात लगा है । श्रजज इन 
श्रस्थाप्रों का एगलो स्वरूप की 
भौतिकता का ही स्वरूप सामभन 
श्राया है। वैदिक स्वरूप जो कि 
महूदि की श्विक्ला का मुख्य उदृश्य 
था, वह समाप्त ही समझा । 

आज से करीब 50-60 वर्ष 
पहले व दिक शिक्षण सस्‍्थाभो मे 
संध्या, हवन, नैतिक शिक्षा घ॒र्मं 
जिक्षा के दो पीरियड लगते थे। 





पुस्तक-समीक्षा 


जज | अननननन भा ने कक निगा ऑन जा 


आज की 


मेरे शहर (डेरा माजी खा) को 
प्राय पुत्री पाठशाला, जिसमे मैंने 
अपनी प्रारम्भिक शिक्षा ग्रहण 
को है, यह सब कुछ आवश्यक 
था, धर्म शिक्षा आवश्यक थो, 
उसमे फेल कन्या को फेल ही 
समझा जाता था। उसके पश्चप्त्‌ 
मेरा बेटा डी ए वी स्कूल 
दिल्ली और चण्डीगढ में पढा है । 
थोडी बहुत धर्म शिक्षा अथवा वेद 
मन्त्र थोडा बहुत होता था। अब 
मेरा पोता प्रभिषेक जिसे भारी 
घन राशि खच करके डो 
ए वी पब्लिक स्कूल बेस्ट पटेल 
बमर बिल्ली मे दाखिल कराया 
है । दो वर्ष से अधिक समय से 
यहा पढ रहा है। 7. 0 व 
ए7: 0 तथा क्लास 5६ मे अब 
पढ रहा है। को की पढाई मेतो 
59 वर्ष के बच्चे को आवश्यकता 
से अधिक बोक डाला जा रहा है। 
घर्मं शिक्षा तथा किसी भी बेदिक 
शिक्षा के लिए नाम भात्र भी कुछ 
नही । सब कुछ दूसरे स्कूलो जैसा ही 
है | श्री दरबा रीलाल ने कुछ समय 


सहधि दयान द-पत्रों के दर्पण सें 


लखक डा कृष्णपाल सिह 
प्रकाशक दयानब्द वैदिक 
शोघपीठ अजमेर 
सन्‌ 988, पृष्ठ --पता+ 88 
मूल्य 50 रुपये 

तेरह भ्रध्णायों में विभगजित 
यह पुस्तक महथि दयानन्द के 
प्रो में प्रभिव्यजित उनके प्रार्थ- 
नॉपासना, यंद, श्स्कृत भाषा, 
पुराणमीमौसा हिंद या झाय, 
गृहस्थ राजधमं, समाज सुधार, 
शिल्पक्ला गो रक्षा और राज- 
नौति विषयक विचारों का दर्षश 
है-इसके पर्यालोचन से महर्षि 
के तदविजयक विचार सुबंभता 
से हृदयगम हो जाते हैं । महा- 
पुरुषो का व्यक्तिगत पत्र व्यवहार 
उनके भक्तो, प्रशसनो और चरित 
लेखको के लिए ही नही सर्वंसा- 
घारण के लिये भी सदा एक 
विशेष उत्सुकता और आक्यण 
का विषय रहा है, इसका कारण 
यह है कि जिन्हे ऐसे व्यक्तिगत 
पत्र लिखे जाते हैं वे उनके निकट- 
स्थ भथवा उनसे सबधित लोग 
होते है भौर उनमे जिन विबयो 
का सकेत या विवरण होता है 
ये प्राय प्रन्या को जानकारी मे 
नही होते । ऋषि दवातलद मे 
अपने जीवनकाल मे स्वय जो पत्र 


लिखे हैं अथवा ओ उन्हें लिखे 
गये हैं उनकी अभी तक ज्ञात 
सस्या एक हजार से ऊपर है। 
उनके पन्नो के सग्रह पर आधारित 
यह रचना एक प्रकार से उनके 
विचारों का एक दर्पण है जिसे 
देखने का यह पहला अवसर है। 
इसमे स्वामी जो की एक विशेष 
छवि देखने को मिलती है। उनका 
जीवन एक ऐसी |क्‌ 
था जिसमे कई कर व्यक्ति 
भाककर देख सकता है। उनके 
जीवन, विचार व ब्यवदह्वार मे 
किसी भी ग्रोपतीयता के लिए 
गु जाइश नहीं हैं। इस विशेषता 
के भतिरिक्त इन पत्रों से उतके 
कुछ परिचित झौर पअ्रपरिचित 
विचारों और सिद्धातो का भो 
समथन और स्पष्टीकरण हाता 


है, यह इस पुस्तक को दूसरी 
विशेषता है। ड़ 

यह पुस्तक सवसाधाररा के 
लिए उपयांगी है, भ्रायजनो को 
इससे दिल्ला-निर्देश मिलेगा और 
स्वामीजी को मान्यताओं से परि- 
चय भी पुस्तक सरल भाषा में 
लिखी गयी है--बिचारो फी 
प्रभ्िव्यक्ति मनोरम है--अ्रस्तुति 
हुययग्राही । 


+-दक्तान्रेय आर्य 


पहले टाई भले में लगाना तथा 
गुडमानिंग के बदले ममस्ते का 
एलान किया था। सभी आये 
पत्रिकाओं में भी प्रसन्नता व्यक्त 
की गई थबो। परन्तु कुछ समय 


बाद टाई सयाना फिर से प्रारम्भ 
कर दिया तथा । हमे उसके लिए 


फिर से खरीदनी पड़ी) मुझो 
एक दिन यह सुन कर आश्चर्य 
हुआ कि हसारा बच्चा यदि मेंडम 
को नमस्ते कहे तो वह नाराज हुई 
और बच्चो को गुड मानिग कहने 
का आदेश दिया। मैंने देखा है 
कि डी ए वी स्कूल श्रथवा 
डो ए थी पब्लिक स्‍्कूलो की 
अध्यापिकाओं मे बेदिक धर्म के 


डी. ए. वी. संस्थाएं 


थी। जिसमे हमे विद्वानों के 
भाषण में बेदिक शिक्षा, देश 
भक्ति, स्व॒राज्य हमारा जन्मसिद्ध 
अधिकार है, आदि शिक्षा हमारो 
रम-रग में कुट-कुट कर भर दी 
गई थी । आज भो इस बुद्धा- 
वस्था में भी अपनी सस्कृति, 
स्वदेश प्रेम तथा वेदिक धर्म के 
प्रति अपार श्रद्धा तथा प्यार है। 


आज के बच्चे चाहे वह डी 
ए वो स्कूल कलिजो के हो 
प्रथवा और किसी सस्‍्थाओ के 
हा, भौतिक दौड में ही बराबर 
है, नेतिकता, धम शिक्षा, सदाचार 
को शिक्षा मे शून्य हैं। दश रू 


प्रति किमी को भी कोई दद 
नहीं। यह सब प्राज की छिक्षा 
में कमी है। दतना भारी खच 
इस शिक्षा पर करके भी यह 
डी ए ठी पब्लिक स्‍कूलों के 
बच्चे सनुथ्य नही जन पमेगे | 
इसका मुझे भारी डु खहै। 
++ऋष्णा भायाँ 
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विषय मे न तो कोई रुचि है न 
हो जरा भो ज्ञान है । 

कहा हमारे समय में नित्य 
ही सध्या हवन में सम्मिलित 
होना आवश्यक था वर्ना भ्नुपस्- 
थति लगती थी। सप्ताह मे एक 
बार हमारों बाल समाज लगती 


थी । रविवार के साप्ताहिक 
सत्सग में उपस्थिति भावश्यक 


संपादकीय... 


ढ केजआर्यजगत मे आशा की किरण 


“देर आयद, द्ररुस्त आयद' | यदि सुबह का भूला हभा 


सायकाल वःपिस घर आा जाय तो उसे भूला हब नही कहत है । 
गत वष पंजाब की आये प्रतिनिधि सभा के 'िर्वाचन के समय 


दो दल हो गये थे और घड़े बदी एवं दलबन्दों से दो सभाये हो 
जाने से आर्यसमाज के सामाजिक सगठन का अस्तित्व झ्ातक- 


वाद के सायें में रहने वाले पजाब में, खतरे में पड़ गया था | 
पर इस बार सा्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री 
आन-द बोध जी सरस्वती की दुरदशिता पूर्ण सूक-बूम, पंजाब 
के भ्रायं भाइयो को एकता की रद इच्छा एवं वीरेन्द्र जी के रचना« 


त्मक सल्योग से देश की बड़ी धर पुरानी भ्ाय॑ प्रतिनिधि सभा 
पजाब के सर्व सम्मति से चनाव होकर योग्य व्यक्तियों को काय- 


भार सौंपा गया । इसके लिए सभी सम्बन्धित पक्ष बधाई के पात्र 
हैं। 
आर्य घुनर्गठज' जोड़क है लोड््‌क नहीं 

“प्राय पुनगठन” झाय ध्रमाज को पुन सबठित एवं सुददढ 
करना चाहता है, सैद्धान्तिकता को बढावा देना चाहता है, भाय 
समाज में घुस भाई बुराईयो का पर्दाफाश करके ऋषि दयानन्द के 
परम पुनीत सदुमार्ग को आलोकित करना चाहता है प्रत इसकी 
आलोचनाभो एव. भ्रत्यालोचनाओ का भ्रायं जनता स्वागत करे। 
आये पुनर्मंठक जोड़ने बाला है तोब्न वाला नहीं। यह सुई 
है पर जोडने के लिए कंची की कतरन भी आवश्यक है । अत 
अधि की निर्वारा स्थली प्रजमेर स निकलने वाले इस पत्र के आशया 
को भायं जनता इसी सदभावनाके साथ स्वीकार करे। हमारा 
एक मात्र लक्ष्य आयंममाज को शुद्ध, प्रामाणिक, विश्वसनीय, सुदढ 
क्रातिकारी, सिद्धातनिष्ठ सगठन बनाना हैं। 

--रासाशिह 


3 फकसकओरफ'फकअइकफकक कफसफ४सफफसफफफसफफकफिन ससडसससलफफककस इकसइूुकरमूऑ्नन--जफ।कफअससउफफससससफकनकनइ ८-5 


5 मई, 39 
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दुयाम डॉन 
ईइंतिदर्सिर्थ 


डॉ दाहुपाम झास्वी-- 

जिज्ञाडुं * ईकामी यी ! इति- 
हार किसे कहते हैं? कया विष्चु 
पुरोखादि इतिहास इध्च हैं ? 

दबाहेन्द . आप अयाल से 
मुक्त इतिवृत्त हो इतिहास कह- 
लाता है । थो व्यक्ति शरक्षार्स्‌ 
सब पदायथ॑ विद्या्जी की जाना 
बाला, छुस कपट-ईरष्या-दर व 
आदिसे हहिंत॑ भ #मीत्मा है-- 
जो सह्यवीदी व सेंदा्(री है-- 
पुंविता से आसोहित आत्मा 
बालो घो---''संर्द अंबस्तू सुर्खिन * 
की भानां से मत जाति के 


शत्य 
757 उल्तेंस किंशों 
कल्याशार्थ सत्य का 3' के बल्वीरण। 
करने बोर्सी हैं- शिसने प्री का उफवेश 
के लेकर परमेश्वर दंयं: बुईऔत.ह[एम्ूं हो पुराण व 


पदाबों का साकझातें जाने प्राफृ6 बक्हुद्र हल्ला चाहिए। 999 के 
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की ्‌ 
हल मरा | /-+-] ब॑ बोशकतों प्रेश्यापक॑ श्री 
खखाब्नंद मह्दा अजमेर दैठ | राजेत 'मिहादु' को बापके होरा 


विश्वविद्यालय. अनुदान 
आमोय से नवीत डिल्य नीति 
के अभ्तरणंत जन्म जियर्वीय प।ठ्य- 
क्रमो के समान खेलकूद, स्वास्थ्य 
तथा शारीरिक प्रणिक्षण के लिए 
भी एक त्रिबर्योय पाठ्यक्रम की 
योजना तैयार की है। इस 
मोजना के जबतबंत प्रत्येक राज्य 
में कम से कम एक महाविद्यालय 
को इस काय के लिए समभग 
एक करोंड रुपये को अनावर्तक 
क्या पांच वर्ष के लिए आाब॑ तक 
जाबिफ सहायता का प्रावधान 
है। राजस्कन मे अजमेर के स्ता- 





आर्यसमाज रिक्षा सभा, अजम॑र 


आवश्यकत्ञा | 
स्स्न्न् शिक्षण ससस्‍्या मे मर शंक्षरिक कार्यों के लिए ब्या- 


ककोेर बयेतिन्द महक्लिशिय + 


को कॉर्यड और ऑपंससाज 


लियी हैं। कहूँ मिहासत दंभिविक 
तझा आवश्यक है। पीरॉलिकों 
को पाणडशोला का सब्कन करने 
भाले आवेसमर्य आस स्वय ही 
कहकांड के गॉभाविस कोल 
करिषत आाडमस्वरों का शिकार हो 
रहा है । आश्यये है कि हम इस 
ब्रकार के अज्ञास्त्रीव कृत्यो पर 
अकुश सभाने में स्वथ को 
मितति अष्मच पा रहे हैं। 
“डा भवानीसाक्ष भारतीय 
_पासा्रिह् ने इमारा ध्याह बाकइुष्ट 8 6 ीगर। 


अभ्माष्टसी दिनांक 24 प्रमस्त, 
89, दिन यहस्पतिनार के पावन- 
पर्व पर दिया था रहा है । 
इस सम्मान में आपको 
सम्मान ० राशि के अतिरिक्त 
अधिन दस बरथष तका एक जाल 
सामरिक शम्बान के साथ प्रदान 
किया जानेगा । 
“सचिव 


|२क>+०>+म«+> नम थम पकने» + ५५33७ 3५५3५ »७७३33५3५०3स५ मम भ+ नमन प++ऊन+«. 
_.. जाय समीज अजमेर द्वारा प्रकाशित साहित्य 
थीं कोश साय ढरा विश 


050 


हो ईस॑ बोलना के भ॑तर्भत 
सत्र [98फ-90 से ये पॉर्ट्यकरैन 
प्रारम्भ करने के लिए चुना बया 
हैं। बह जामैंकोरों देते हुऐ महा- 
विद्यालय के निदेशक भी दत्ताज व 
आय ने सूचित किया है कि इस 
बोजना के कयीस्वयन के सिए 
झ्रावश्यक॑ भिप्नस्भिभ्न॑ सेंगों के 
मैदार्म, हरस-तास, व्योवाम- 
शाला (जिम्नेजियंम) आदि सारी 
सुविधाएं दमरानम्द कालेज के 
विजास परिसर में उपलब्ध का 
दी मई हैं। 


ध्प्ज्र 










देश धर्म और हिन्दू सभाई को भाग समोर्ज की 


2 हारी राष्ट्रोय्लों का आाधार-पुश्व रु ! 09 
के विशानियों के लिए आयार शहिता मूल्य 0.50 पैसे 
3. दी अधिसमाज हिन्दू विवाउट हिम्दु इउ्म (अव्नेजी)--विशेष रिया- 
8 
का सम्प्रदाय महीँँ-मूल्य--50 इ 
समाज (हिम्दी) मूल्य सबिल्द 20,009 रु भ्णिल्द 6 00 
से खासा शांजपतराय 


रे 


] धरम शिक्षा (भाव | से ।। तक) पूरे सैंट कां मुल्य झ 3200 
2 दबाननंद कषा संग्रह मूल्य रु, 309 

3 परिच्षय निर्देशिका (समस्त देश-विदेश की आय शिक्षण सस्थाओं 
का पर्रिचम)--मृल्य रु (2 00 


जे आवसभाज डी मोह्ट 
है” ू न अंकार्शित)--5 00 रु 


4, 






4-गृहस्थाश्षम का महत्व 
5-सन्यासी कोन और कसा हों ? 
6-राज्य व्यवस्था 





स्याता ग्रेड में प्रवध निदेशक की आवश्यकता । आयु 40 बर्ष से 
50 ब । योग्यता-स्नातक तथा कम से कम 5 अर्श का अनुभव 
आवश्यक । आवेदन मत्री के नाम विवरण सहित एक सप्ताह 
मे प्रस्तुत कर ॥ 





अजनेर के प्रधान श्रो दक्ता- 
का मुल्य 8| रुपये है। 


एव कम्थमासा का सम्पादन आगे सम। 
बज आर्य ने किया हैं। प्रस्व॑नालां के 





स्वत्वाधिकारी जायंध्रमाज झजमेर के लिए प्रकाशक एव लपादक रासासिए हेतु रतनलाल कग हारा ऑफक्गल्ल ह। डिस्ट्डे 
बाबू मौहल्ला केसरपेर्ज, भ्रजमेर में मुद्रित एन आयें संमोजि 5 भंजवेंर से प्रकोर्सिते । 


5 डाल 
बेद ही समस्त धर्म का मूल है । 
सत्य को प्रहण करने 
और असत्य के छोड़ने 
में सदा उद्चत रहना 
चाहिए । 
“सहूर्षि दयानन्द 


वर्ष 6 मंगलवार 30 मई, 989 
अ के 0 प्‌ से -4338 3/84 
















आये समाज, अजमेर का हिन्दी पाक्षिक पत्र 
'प्रार्य हमारा नाम है वेद हमारा धर्म । 
धो ३म हमारा देव है सत्य हमारा कर्म ॥ 
अभय मित्रादभयम्‌ अमित्रादभय ज्ञातादअय पराक्षात । 
अभय नक्तमभय दिवा न सर्वा झ्राशा मम॒ मित्र भवन्तु ॥ 


उल्टा चोर कोतवाल को डांटे 


न्यष्ठ कु दशमी सवत 2046 


वाधिक म्‌ 5/- एक प्रति 60 पैसे 


आर्य मित्र' के छद्‌मवेशी पौराणिकों का अनर्गल प्रलाप 


आाय॑ पुनर्गठन! के 5 
फरवरी, 989 अक में प्रकाशित 
मर लेख इन्ह तो खून करना है 
दयानन्द की उम्मीदों का ' का 
उत्तर आयमित्र” ने ध्पने 7 मई, 
989 के अक में प्रकाशित 
जिया है। 


उल्लेखनीय बात यह है कि 
मेरे लेख का उत्तर देने का साहस 
प्राय मित्र” के सम्पादक मष्डल 
का काई व्यक्ति जब नहीं कर सका 
सब बकिल्ही श्री विनय प्रताप को 
“शिक्षण्डी' बनाकर उससे उत्तर 
दिलाया गया है प्रौर इन 
श्रीमान का स रा “प्रताप विषय 
से हटकर अनग्रल प्रलाप करने में 
ही लगा है । 


श्री विनय प्रताप यह स्वीकार 
करते हैं कि 'पायं पुनगठन' के 
मम्पादक थोडा ज्ञान रखते हैं। 
ल+न खेद है कि श्री विनय प्रताप 
स्वय तो ज्ञान के मामले म बिल- 
कुल ही कोरे है। तभी आपने 
“आये प्रगगठन! के लख का पुक्ति- 
सगत उत्तर देन के स्थान पर 
जाये पुनगठनों एवं उसके सम्पदक 
की व्यक्तिगत आलोचना करने में 
ही प्पने को धन्य समभा है। 


भाप का यह कहता कि 
“प्रायं पुनमठन ने अपने गत दो 
साल के कार्यकाल में कोई विशेष 
कार्य नहीं किया सफद मूठ है। 
वास्तविकता तो यह है कि प्राय 
समाज के वतमान तथा भावी 
कायक्रम के सम्बन्ध में 'भाय॑ 
पुनर्गठन” ने विभिन्न चोटी के 
आय विद्वानों *के चिम्तमपूर्ण 
विचारों का प्रकाशन कर झ्राय॑ 
जगत्‌ का जो मार्म दर्शन किया है, 


निदेशक इसात्र य भाय॑ 


प्रधान संपादक रासासिह 


“-वीरेन्द्र कुमार भ्राय॑ - 
उसकी अन्य कोई सामाजिक पत्र पुनगठन” के काय की महत्ता बहा 
बराबरी नही कर सकता | लेकिन दिखाई देगी ? आप कहत हैं कि 
जिन्हे आये समाज के नाम पर पार्म पुनग्ठन' ने श्री बलराज 


श्री इन्दरदेब पाठक के नाम हमारा पत्र 
प्रिय महोदय, 
सप्रे मं नमस्ते । 
आपने पत्र मे “बायंमित्र” मे प्रकाशित लख के वक्ष मे 
कई कमजोर दसीले देकर उसे आय॑ समाज के सिद्धान्तानुकूल सिद्ध 
करने का प्रयास किया है। कितना अच्छा होता कि यदि आप 
सत्य का आश्रय लेत हुए प्रपनी भूल स्वीकार कर लेत । 
स्वामी श्रद्धानन्द व स्वामी विरजानन्द सरस्थती का उदा- 
हरण देकर सिद्धात विरुद्ध लेखन के अपराध से बरी 
होने की भापकी च्ेष्टा उचित नही कही जा सकती । इसके अति- 
रिक्त झ्रापने भारी शब्दाडम्बर द्वारा भी अपने लेख को 
सिद्धात प्म्मत सिद्ध करमे की जो कोशिश की हैं आपकी वह 
कसरत भी «्यं हो है। जल से शरीर शुद्ध होता है और नदी 
किनारे एकान्त मे साधना की जा सकती है, इससे हमने कहा 
इकार किया है। हमारा भ्रापसे विरोध गया या नदी विशेष के 
जल को पापनाशन मानने के पाखड को लेकर है। 
मैंने अपने लेख मे ऋषि दयाननद की मान्यताझो को उदध- 
रित करते हुए आय मित्र” के लेख को सिद्धात बिरद्ध सिद्ध किया 
था। इसीलिए बेहतर तो यही होता कि आप भी ऋषि दयानन्‍्द 
को मान्यताओं को ही अपने पक्ष मे उदधरित करते। लफ्नि प्रापन 
ऐसा नही क्या । 
श्री इन्द्रर।ज पर मैंने कोई झूठा दोषारोपणा नही क्या। 
उन द्वारा मृतक श्राद्ध कराने सबधी कृत्य की मैंने जाच कराइ थी। 
ओर उसमे उन द्वारा मतक श्राद्ध कराना सिद्ध हुआ था। मेरे लेख 
के प्रकाशन के इतने दिनों बाद आपका उस सबंध में आपत्ति 
उठाना तक्सगन नहीं है। 
जहाँ तक धर्माय मभा में जाने की बात है हम इसके लिए 
तैयार हैं। यदि घाप हमारे प्राक्षेपो को गलत मानते है तो आप 
ही इस सबध् में धर्माय सभा की व्यवस्था (निणय) छ । धर्माय॑ 
सभा का निर्भय हमे स्वीकायं होगा। 
आप द्वारा नदो विशेष के जल को पापनाशक बताना तथा 
मृतक श्राद्ध कराना क्या आय समाज का सैद्धातिक विघटन बहा 
है । वस्तुत हम आपके इन सिद्धात विरुद्ध कार्यों का विरोध 
करके ही आय समाज का पुनगंठन बर रदे हैं। 
पत्रोत्तर देन की सौजन्यता की अपक्षा है । 
भवनिष्ठ 
(बोरेन्द्र कुमार भाव) 
सम्पादक 





यन-कैन प्रकारेण अपने श्रद्र स्वा्यों मधोक का पत्र व्यवहार प्रकाशित 


की पूर्ति करने से हा मतलब है किया है। “आये पुनगठन! ने 
ऐसे लोगो को भला प्राय की श्री मधोक का पत्र व्यवहार 


संपादक वीरेन्द्र कुमार आय 


प्रकाशित नही किया । हमें श्री 
प्रताप मतिश्रम के रोगी लगते हैं। 
ह अविलम्ब किसी अच्छे वेद्य 

के पास उपचार के लिए जाना 
चाहिए । 

श्री विनय प्रताप का तक॑ है 
कि मैने यह कैसे समझ लिया कि 
मौ वष से अधिक गौरवमय इति- 
हास वाली सभा का दशका पुराता 
पत्र सिद्धान्त विरोधी विचार- 
घारा का प्रचार-प्रसार कर सकता 
है ? इनके इस बचकाना तक पर 
मुथे हसी भाती है। सदाचारी 
वश्न मे क्या कभी दुराचारी सन्तान 
पैदा नही हो सकती ? मरे कथन 
का पभ्रभिप्रायः प्रापा समझ 
गएन! 

श्रा विनय प्रताप का एक 
दूसरा बचकाना तक देखिए । 
पभ्राप कहते हैं, ' आज जब हि दू 
समाज पर अस्मिता एवं अध्तित्व 
रक्षा का सक्‍ट ब्याप रहा हो 
समाज म इस प्रकार का विघटन 
एबं विद्वह उन्पन्न करना अपने 
समाज, अपनी सस्‍्कृति तथा धम 
के साथ सरासर गद्दारी है। 
वाह ध्ाहब, यानी भर पवाहिदू 
समाज पर सक्‍ट के नाम पर 
वैदिक सिद्धा त विराधी प्रचार 
करने बी खुली छट दे दी जाए 
झौर प्राप+ ऐसे सिद्धान्त विरोधी 
कृत्य की काई आलोचना भी न 
को जार। बहुत खूब, क्या कहने 
हैं आपके ! 

वस्तुत हिस्दू समाज पर 
आज जो सकट है उसके लिए 
वितय प्रताप जैसे तथाकथित 
आय समाजी ही जिम्मेदार हैं। 
जब तक हिन्दू समाज म॑ प्रचलित 
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सम्पादकीय 
नहीं लगता मुझे हालात पे, कुछ बात भी होगी 


अभी तो रहनुमा झगड गे, बेठक मुल्तवी होगी । 


आर्य पुनगठन आयों का आय समाजों का, आय 
लिक्षण सस्काओ का पुनगठन करना चाहता है | महृति दवानर्द 
के सिद्ध तो एव मनव्यों के अनुरूप वेद माय का अनुसररश करने 
बाले वदिक धम म हृद प्रास्था भीर विश्वास रखने बॉले, वंदिक 
धम का प्रचार श्रसार करने वाले आय धम के अनुसार जीवन 
को अ यत्व से भोत प्रात बनाने वाले कर्त्तव्यपरायण पधौर 
सज्चरित्र एव विश्वमनीय आरयों का सगठन * आयसमाज बनाने 
हंतु श्र य समाज का पुनगठन परमावश्यक है | 
झाज झ्रायसमाज एक मोड पर क़िकत्त व्यविमूढ छा सम्प्रदाय 
का रूप धारणकर शिशिल सा भ्रतीत हो रहा है। भला वेगवती 
नता के प्रवाह को कोई रोक सकता है ? आयक्षमाज एक काति- 
कारों मिशन है, कुछ कर ग्रजरने को तभन्‍ना रखने वाला प्रखर 
भौर प्रचण्ड तेज वाला सगठन है। डके को चोट इस बात का 
दोष करने वाला है कि सत्य को ग्रहल करने और असत्य 


को “यागन में सवबदा उद्यत रहना चाहिये। धायसमाज के 0 
नियम विश्व मे बेजोड एवं अनुपम हैं । आयसमाज के सिद्धांत 


और मतथ्य तथा उसका कायक्रम एवं इतिहास उसकी सेवाएं 
सत्र अनुपम एवं बलाग तथा विवेक सम्मत एवं तक सगत है 


स्सके बावजूट भी आज के भारत और आज के विश्व में आय 
समाज की आवाज कय बुल द नही ? क्यो आयसमाज को बात 


ध्य न से नही मुनी जाती ? क्यो आय समाज के कायक्रमों को मौडिया 


मे प्रचार प्रसार मिलता ? क्‍यों आयसमाज कछुए को तरह 
अपनी चहारटीबा ) में ही सिकुडता जा रहा है ? इन सब प्रएनों 
का एफ ही उत्तर है कि इस क्रान्तिकारी सगठन से सस्थाओ की 
आड़ मे जेब भरन वालो सस्थाभ्रों के नाम पर क्रातिपथ में भ्रव« 
राध पदा करन वाला को निकाल बाहर करना होगा। चुनावी 
हथियार के अ धार पर अधिकाप्निक वोट बटोर कर आय समाज 
और उसके पदों को हथिय न वाले तिकडमबाज भ्रष्ट तोड जोड 
माहिर राजनीति से प्ररणा पाकर समाज को प्रदूषित करन वाले 
लागो से चरित्रहानों से समाज का पिश्ड छुड ना पड़ेगा। प्राय 
समाज म घसे हुए पौराणिका सनातनियों मूर्तिपूजको अध- 
कचरे तथाकथित गायों के सामाजिक रूढियो एवं भर धविश्वासो 


म फसे हुए छह्मवशियो से प्रायसमाज को छुटकारा दिलाना होगा। 
हने सज के लिय पहल सच्च ओर क्मठ आर्यों का निर्माण करना 


होगा जुक रू ग्व सन्चरित्र एवं प्रखर भा को सगठत की 
पतवार सौप । ह गा। आयसमाण क माँ दरो मे प्रवचन सुनन 
और क यक्रमा मे सम्मिलित हान के लिय भले ही सब भाव परन्तु 
समाज कप धिक्ारियो एवं कायकारिणी मे सस्थाओं के मह« 


पूण पते पर ता आयसम्राज की विचा धारा से तपे तपाये खरे 
सोन को परख हुए सिद्धातनिष्ठ एवं १मशील व्यक्तित्व बाल 


व्यक्तियों कोअ ग आना हागा भले ही हमारी सब्या कम हो जाय 
पर तु॒बरमेको गणी पुत्रो नच मूख शतायपि एकश्चद्रत- 
मोहा त न चतारयगणा पि क॑ कथन के अनुसार गृरावान पर तु 
श्रप्ठ पत्र ता एफ ही ठीक है सौ भी हो ज ए और सब मूख हो 
तो व बविसा काम क नहीं | आकाश में एक ही चद्रमा पूरे अध 


कार का नाश करता है पर त हजारा टिमटिमान वाल्ले तारे 
मिलकर भी उस अ घकार का नहीं भगा सकत । 
क्सो कवि ने ठांक ही कहा है कि यह मत कहो कि कर 


सकता कय अकता लखा मे होता है सूरमा अकेल। इसलिये हमे 
सब्या बटान के स्थान पर सग्रग मक अभिवद्धि पर जार देना 
आाहिये भौर दसी के लिय आय सम ज का पुनग ठन भावश्यक है । 
झामेसमाज के पुनग ठव के लिये मठाधीशो को हटाना हागा निहित 
स्व्राथियों वो नि ।तना होता सिद्वातहीन भनायों को हटाना 





होगा, दोबारो को तोडकर जनसाधारण के बीच कार्य क्षेत्र बनाना 
हींगा। पर यह कार्स सामाय नहीं है इसके लिये एक और बयामन्‍्द 
या श्रद्धानस्द की आवश्यकता पड़ेगी । 

+ आयपुन ठन” विगत दो तीन वर्षों से समातार श्रयरत- 
शील है विचार देने को स्ेष्ट है बुराइयों पर करारे प्रहार कर 
रहा है अपनी प्राव।ज बुल द कर रहा है। पर ऐसा प्रतीत हो रहा 
है कि नककार खाने में तूती की आवाज कोई नही रहा है । 
बर आय पुनगठन निराश नहीं होभा। भले हो कुछ 8 
इससे चिढ फर इसे दुर्पॉतिया कह पर यह अपने सीमित साथनों 
से एकला चलो रे की नीति का भनुसररा करते हुए निरम्तर 
कत्तस्य पद्ष पर अग्नसर होता रहेगा । 

एक कवि के शब्दों मे यही कहना चाहूँगा - 

* उसको फतह से भला कौन रोक पायेगा। 

सजूर जिसको घाव भो उपहार को तरह ॥। ! 
हि इसलिये आय पुनर्गठन डके को चोट यह उद्भधोषणा करता 

ऋषि की निर्वार॒थली से आय पुनर्गठन ने ललकारा है। 
दूर हटे आलस्य अनाय त्व मही आभामसमाज का नारा है॥ 
--रासासि]ह 
राजीव का साम्प्रदायिता विरोध 
राजीव गाघी इन दिनो साम्प्रदायिकता के बिरद्ध बड़े बढ- 
चढ़ कर बोल रहे हैं। चुनावी दिनो मे साम्प्रदायिकता एवं रास्ट्रीय 
अखडता के मुद्दो पर ही वे बोला करते हैं । 

अभी गत कुछ दिनों पूर्व बिहार को एक जनसभा में 
उहेने साम्प्रदायिकता के विरुद्ध जोरदार शख्वनाद किया है भौर 
विपक्षी दलों पर साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने का भ्ारोप लगाते 
हुए बामपथो दलो से साम्प्रदायिक ताकतों के विरुद्ध सधव में 
काग्र स का साथ देने का भराह्लान किया है । 

हम यहा राजीब गाधी द्वारा विपक्ष पर साम्प्रदायिक तत्यो 
को बढावा देने के लगाए गए आरोप के विरोध में कुछ नहीं कहना 
चाहते । लेकिन स्वय इका व उनको प्रशसा के पात्र वामपन्‍ची दल 
कितने साम्प्रदायिकता विरोधी हैं इस की जाच परख अवश्य करना 
चाहेंगे । 

जहा तक बामप थी दलो का प्रश्न है उद्दे कुछ हृद तक 
साम्प्रदायिकता विरोधी कहा जा सकता है। बसे इन दलो को साम्पर- 
दायिकता विरोधी मुहिम पूरी तरह एक पक्षीय हो रही है। एक 
तरफ य मु लिम लोग जसी साम्प्रदायिक पर्टी से चुनावी 
गठबंधन करते हैं तो दूसरी भ्रोर हि दुव के कट्टरवाद के विरुद्ध 
वक्तव्य देते हैं । 
और इक का साम्प्रदायिकता विरोध तो सरासर ढोग ह। है। वेसे 
काग्रस का इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि साम्प्रदायिकता के 
पेड को पालपोसकर एक बट वक्ष का रूप देने मे हस पार्टी का ही 
प्रमुख ह थ रह्म है। लेकिन हम दूर की बात नही करगे । राजीब 
गाधी के कायकाल फो ही ले लोजिए । मुस्लिम महिला सशाध्न विध- 
यक पर आरिफ मोहम्मद खान जसे साम्प्रदायिकता विरोधी मत्री को 
उनकी सरकार से त्याग पत्र देकर ब।हर होना पड़ा था । और 
साम्प्रद यिकता के विरुद्ध जोर शोर से चिल्लाने वाले श्री गांधी ने 
मुस्लिम कट्टरपधियो के सामने भपने हथियार डाल दिए थे । 
मिजोरम का उदाहरण अभी बिल्कुल ताजा है ॥ इका ने 
गत वष हुए मध्याबध्ति चुनावो मे क्सि तरह ईसायत को बढाया 
देते के नाम पर वोटों की फसत काटा, यह काई गुप्त रहस्य नही 
है। वहा इका ने अपने घोषणा पत्र तक मे सास्प्रदायिकता को 
बढावा देने वाली बातों का प्रकाशन किया था। 

निस्सदेह राजीव गाधी भौर उनकी पार्टी को विपक्षी दलों 
को साम्प्रदायिकता का पोषक बताने एवं स्वय को साम्प्रदायिकता 
विरोधी कहने का कोई हर नहा है। वास्तविकता तो यह है कि 
स्वय हका विपक्ष से कही अधिक साम्प्रदायिकता को बढ़ाना 
वेती है । 

--वीरेम्द्र आये 
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च्ररन सिद्धाग्ल का है, आक्रोश किस लिए ? 


सैखक आर्य जनत के प्रस्यात 
विद्वान है| , भापकी भाषना का 
सम्दयन +करके हुए हम भापका 
चोस्तविक मान श्रकाशित नहीं 
कर रहे हैं। --सम्पादक 

यत सच्ताह “जाय मित्र' के 
एक सेख मे अजमेर के भाव पत्र 
“प्राय पुमयठन” के एक शेख को 
आलोचना की गई है * बस्तुत. 
मह'आरज पुनर्वेडन' के उस लेख का 
बिरोश था जिस में “झार्य मित्र 
के पौराणिक इबष्टिकोश की 
अत्सना की गई थी । मेरी इष्टि से 
दोनो लेख युजरे हैं । मु केद है 
कि दोनो ने व्यक्तिगत आक्रोश 
का अश मधिक है। भावशिर इस 
मे नाराजनी का क्‍या कारण? 
योनों ही ऋषि दयानन्द के जनुयायी 
हैं। ऋषि के इन्थ तथा मन्तस्य 
ऋुछ छुपे हुए नहीं । यदि किसी 
ओर से इस विषय मे बसती हुई 
है. तो उसे सज्जनता से दर्शा देना 
अहिए गौर दूसरे का कत्तव्य है 
कि यह गलती को बलती मान ले । 
उस पर अपने भह का प्रदर्शन 
कश्ता हुआ विवाद भ करे। 

"जाये पु्नेमउम' कै दो जाक्षेप 
हैं, पहला तो यह कि इत्तर प्रदेश 
खज्ा के प्रधाम महोदय भ्पनी 
माता जी की दुखद मृत्यु के 
पश्चात्‌ उनकी सदयति को 
ब्राथंना तथा अस्थि विसर्जन के 
लिए हरिद्वार गये ! इसमे कोई 
दो राय नहीं कि ऋषि दयानम्द इस 
कृस्य के विशेध्व ने हैं। प इन्द्रराज 
जो विशुड जाये सज्जन हैं, भायंत्य 
उनके रोम-2 में है, परम्तु फिर 
भी यदि यह पौराणिक पाखड़ 
किसी विवश्वतर से वे कर थाये है 
तो अनुचित है। विशेष रूप से इस- 
लिए कि ये अयों को एक शिगो- 
सशि सभा के प्रधान और “यदु-यद 
आचरति श्रेष्ठ तद्‌ तदेव इतरोजना 
अधिकार प्राप्ति के साथ कर्शान्य 
का झनुशासन कड़ा हो जाता है । 
इसना ही पर्याप्त है कि बे प्रपनी 
जिबज्ञता पर सेद श्रकट कर दें, 
महू उन के सम्मान में बढ्धि का 
कारण होगा, और उनकी शाली- 
नता ऐसा करने के लिय उन्हें 
बाध्य करेषी +- 


दूसरा भाकेप 'आय मित्र' मे 
पे महाकुम्भ ज्ोीबंक एक मेख 
पर है-लेख की यह पक्तिया और 


और आज उसी की स्लृत्ति में 
ब्रधागशज कुम्ध में करोड़ों की 
सख्या मे आवास बड़ भरन्यारि 
एक डुबकी भात्र के लिये सासामित 
हैं, न सरती की चिस्‍्ता मे भूख 
प्यास की, कितना महान है भेरा 
हिमालय, हिमासय से मिकलमे 
बाली यह सुरखरि, देवों सुरसति 
भगबति ममे, तिभुगत तारसि 
तरल तरमे ।” (आये मित्र 29 
असबरी) क्या यह सर्व भहीं है 
कि इस ब्रकार का भाजुकता पूर्ण 
सेख बगा को त्रिभुबन तारास 
बना रहा है। बस्तुत तो लेखक 
सी मानठा है कि बगा एक गदी है 
और जल से शरीर ही साक होता 
है परन्तु भावुकुता पूर्ण ऊपर सिखी 
पक्तिया पौरारिक्ता का पोषण 
करती हैं। लेखक को चाहिए था 


कि साथ हो आर्य समाच के दृष्टि 
कोख़ को भी दे देढ़ा तो शायद 
किसी इतिहास के प्रसम में कही 
बात भी खप जाती । पसतु भावु- 
क॒ता का क्‍या किया जाबे ? मेरी 
अाय॑ंगा है कि आर बिह्ानों को, 
खेखकों को हर बात सम्भल कर 
करनी चाहिए, यह ऋषि दयानम्द 
का मच है जहा एक-एक शब्द पर 
झास्त्रार्थ हो पाये हैं। *सिडान्तत 
इम होनो भाय॑ श्रमाजी हैं, बाज 
प्रमाद बश्ञ आयों में सिद्धान्त शान 
भी कम है, और व्यवहार मे 
शुरुड़म, श्रतिमा पर पुष्प माला 
सबागा इत्यादि पोराशिक पाल 
पमप रहा है। इस में कुछ ६िन्दुत्व' 
को सियासत भी कारण है। भ्रज 
जाय शब्द के महत्य को आयडन्घु 
भरी ओोकल कर रहे हैं, हिन्दुत्व 
को बाड़ सी है। हम इस बाढ़ में 








देवता 


जिज्ञासु --स्वामी थी ! 
में देवता शब्द 
दा से किसका ब्रहख 
--बेद मे जोन्यों 
पदार्ष देवता बतलाए यये हैं-- 
उन्ही का ग्रहण होता है। जंते 
यजुबंद में अग्नि, कात, सूसं, 
अन्द्रमा, बसु, रुद़, भादित्य, मस्त, 
विश्वेदेवा , बहस्पति, इन्ड और 
वरुण को दवता कहा बया है। 
कर्मकाण्ड मे देवता पद से मुख्य 
रूप से बेद मत्रो का ही ग्रहस 
होता है क्‍योंकि गायत्री भादि 
छन्‍्द ही देवता हं। इन्ही बेद- 
मत्रो स सभी विज्ञाओ का प्रकाश 
होता है। यास्क कहता है कि 
जिस कामना से ऋषि जिस 
देवता में आबपत्य को इच्छा 
करता हुआ स्तुति करता है- उस 
देवता बाला यह भत्र होता है ।' 
यह मत्र तीन प्रकार का है-: 
बनोेक्षकुत, प्रत्यक्कत ओर अाध्या- 
ह्मिक । जिन-जिन मत्रो में किसी 
विशेष अब का नाम प्रसिद्ध नहीं 
है--वहा-बहा यज्ञ आदि को 
देवता जानना चाहिए । “अग्नि- 
मीले” मत्र के भाष्य में जो तीन 
प्रकार का यज्ञ लिखा है अर्थात 
एक भस्निहोत्र से लेकर अक्वमेब- 
पर्यस्त, दूसरा प्रकृति से लेकर 


पथिवीपयंन्त तथा 
शिल्पबिया और तीसरा विज्ञान 


उवाच 

विषय 

और योग-ये हो उन मत्रो के 
देवता हैं-- और जिन अत्रो से यह 
बज सिडध होता है--वे भी इन 
बच्चो के देवता हैं। इसके भ्रति- 
रिक्त थो मत्र मनुष्यों का प्रति- 
परादन करते हैं- उनके देवता 
मनुष्य हैं, इसी प्रकार कही यशादि 
कम देवता हैं, कही माता-पिता, 
कही विहानू, कहीं अतिथि भौर 
कहीं झाचायं। किन्तु गज्ञ के प्रसम 
में मत्र और परमेश्वर को ही देव 
मानते हैं। वहां यह श्ञातव्य है कि 
थो देव हैं--बहीं देवता हैं। यास्क 
का अभिमत है कि दान देने 
प्रकाश करने, पदार्थों का संत्यो- 


तेरे, बहु न याएं। केवल इसवा 
ध्यान रहे । 

'आब॑ भित्र' के लेखक से पुन- 
भंठत की गरीबी १र ध्यस्म किया 
है, यह उसे शोभा नहीं देता । 
पुनमटन का कलेबर, ताम-काम 
बह नहीं जो आय॑ भित्र का है। 
और फिर बह है भी फक्षिक, 
परन्तु सत्य बात गदि ककीर भी 
कहे तो राजा को स्वोकार करनी 
चाहिए। दवानम्द ज॑से फकीर के 
अनुवाबी सस्य स्ले ब्रेम करे, ताम- 
काम बडप्पन का कारण नहीं है। 
यदि ताम-काम ही पैमाना हो तो 
राणा प्रताप से मानसह का 
स्थाम कहीं श्रागे है परन्तु ससार 
जानता है कि कितने मानसिह आए 
भ्रौर चले बए, परन्तु राखा प्रवाप 
का गलत सदा भ्रक्षुष्ण है । 


प्रदेश करने जोर थुस्थानी होने 
से मनुष्य या पदार्य देव कहलाते 
हैं। झब्द-स्पशे -रूप-रस-गन्ध भादि 
का दोतन करने के कारण मन 
सहित पायो ज्ञान+डिगां भो देव 
कहलाती हैं। सबंशक्ति-मत्यादि- 
परमेश्बर 
० देवता है. जस्व “बेब 

उसी की सामभ्ये के भिन्न-भिन्न 
प्रकाशित रूप हैं--बयह जिस-जिस 
में जितना-शितना दिव्यमुण रखता 
है उतना ही उनमे देवत्व है-- 
अ्रधिक नहीं। वब्यबहार में आढ 
बसु ग्यारह रुद्र भौर बारह 
आदित्य तथा इन्द्र और प्रजापति- 
ये तेतीस देव कहे मये है, किन्‍तू 
इन सबका देवत्व देबाधिदेव पर« 
मेश्वर की सामष्यं के अधीन है-- 
उसी की दीप्ति से ये दीत्तिमान 
हैं, अत परमा्ष में “ही एक देक 
है->उठसी की उपासना करनी 
चअाहिए। --डाँ बायूराम शःस्त्री 


डा. भारतीय जो का सम्पादक के नास पत्र 


श्वी सम्पादक जी, 


पुनगठन का 3 फरवरी का अक बलेवर में सथु होने पर 


जी सारयभित 


सामग्री से परिपूर्ण है। आपने भायंमित्र के 


कुम्भ और गगा विवयक लेख पर जो प्रपना सम्पादकीय दिया है 
उससे प्रायंसमाजियों की आये खुसमी चाहिए। बस्तुत, भाज के 
आयंसमाजी पत्र कुछ ऐसे लोगो के हाथो मे चले यये हैं जो ऋषि 
दयानम्द के सिद्धातों से अपरिचित हैं ही, सिद्धांत विरुद्ध सामग्री को 
प्रमुखता देकर छापने में भी उन्हे कोई सकोच नहीं होता । 
तभी तो कुम्भ की प्रशन्‍सा और मगा को त्रिभुवन 
तारिणी कहा जाता है। भ्रन्यथा क्‍या स्वामी दयासन्द का कोई 
अनुयायी मगा स्ताग को पाप मनाश्क मामेज। ? इस सम्पादकीय 
के सिने मेरी बाई स्वीकार करे ) 
+ डा भवानोलाल भारतीय, 


परजाब विश्वविधालय, 


जाये पुनगेटग पाश्िक.... _ . 


-आय॑ समाज भजमेर द्वारा प्रकाशित साहित्य समाज भअमेर द्वारा प्रकाशित साहित्य 


प्रो दशात्रय भ्ाय ढारा लिखित प्स्तके 


30 मई, 989 


नपपिा+भ++++:+/क-२+क--+/ह३च लत हः 


आये मित्र के... 



















( शेष पृष्ठ । का ) 
] दश, धर्म भौर हिम्दू समाज को भार्य समाज की देन--सूस्थ 56 
केसे कुरीतियों एवं रूदियों को दूर 
2 हमारी शष्ट्रीयद्रा का आधार-मूल्य र 00 नहीं किया जाता तव तक हिन्दुओं 


् 


विद्याधिया के लिए आचार सहिता--मुल्य 0 50 पैसे 
दी आयंसमाज हिन्दू विदाउट हिन्दु इज्म (ब्नेजी)-- विशेष रिकी- 
यती दर रू 75 ७0 
आकममाध्र हिम्दू धर्म का सम्प्रदाय सहील्‍मूल्य--50 इ 
आमसमाथ दो मोस्ट पावरफुल मुब्भेट 
(सा दे सभा द्वारा प्रकाशित)--5 00 5 
दयानन्द झोधपीठ के प्रकाशन 
दपानन्द कथा सत्रह मुल्य रु --3 00 
महथि दयानन्द पत्रों के दर्पण मे 
अन्य प्रकाशन 
उम्र शिक्षा (भाग । से ॥ तक) पूरे सेट का मुल्य रू 3200 
परिचय निर्देशिका (समस्त देश-क्िक्ि को आये शिक्षस सस्यानों 
का परिचय)-मूल्य रु ।2 00 
3 आय समाज (हिन्दी) मुल्य सजिल्द 20 00 रु झजिल्‍द ॥6 00 
ले लाला लाजपतराब 


सत्यार्थ-प्रकाश ग्रन्थ माला 5 
(प्रत्येक समुल्नास पर स्वतत्र टैक्‍्ट) 
]-ईज्वर एक नाम अनेक 9-स्थग और नरक कहा है ? 


की समस्याएं समाप्त गहोीं हो 
सकती । 

झुक ओर कहा प. विश्वअबा 
ली ब्यास जैसे बयोगद्ध आये 
विह्रास शास्वा्ण युग को वापिसी 
का आह्वान कर रहे है, बही 
दूसरी भोर भाप जेसे न्याक्ति भी 
हैं थो हिन्दू समाब पर सकट का 
काश लगाकर आय समाज को 
समबमौतावाद का पाठ पढ़ा रहे 
हैं। घिककार है आपको !' ऋषि 
दयानद की आत्मा प्राप जैसे 
कृतध्नों को कभी क्षमा नहीं 
करेयो । 

फिर हिन्दुओं को संगठित 
करने का उत्तरदायित्व क्‍या भाप 
पर ही है? हिन्दुओ का मारग- 
दक्शुत करने के लिए ता उनके 
स्वय के अनेकों सगठन हैं। आपको 


क 


9 


बे न+ 


मूल्य ३ --50 00 


प्3 


2 आदश माता-पिता 0-चोके बुल्हे मे धर्मे नहीं 
3 शिक्षा और चरित्र निर्माण ]-हिन्दू धर्म की निबंलता | ती हिन्दुओं के सगठन से अधिक 
4 गृटस्थाश्रम का महत्व ]2-बौद्ध और जैनमत | जायें समाज के भविष्य की चिता 


5 सन्‍्यासी कौत और कसा हो ? 3-बेद भर ईसाई मत | होनी बराहिए। भाखिर भाय 
6- जज्य व्यवस्था 4-इस्लाम प्लौर वैदिक | समाज की जागरूकता एवं गति- 
घमें + | शीलता स्वय हिंदुओं के भी 
7-ईश्वर और वेद. $ 5-सत्य का अर्चे तथा | हित में । 
काओ डे 27 (ज के प्रकरण मे 


६-जगत की उत्पत्ति 

जे हौक्ट झाय जगत क॑ चोटी के विद्वानों के द्वारा लिखित 
डै एव ग्रन्थमाला का सम्पादन आय समाज अजमेर के प्रधान प्रो दत्ता- 
अं यजी आये ने किया है। ग्र थमाला के सैठ का मूल्य 8/ रुपये है। 


अंर्य समाज शिक्षा सभा, अजमेर 
आवशद्यकता न 


ड्ो ए वी सोनियर उच्च माध्यमिक विद्यातय, 
डेत जताई ॥989 से एक व्याख्याता (संस्कृत) की योग्यता-। 
(मस्कूत) कम ले कम द्विताय श्रणी तथा बी एड वेतन श्यु 
420-3090 तथा र। य सरकार द्वारा निर्धारित महगाई भत्ता 
डावेदन मत्री के सलाम निधारित प्रपत्र-0/- स्मे 7र शीक्र 
जश्तुत वेश) 


आर्य समाज शिक्षा सभा, अजमेर 
आवश्यकता 


जियाजान शिक्षक प्रशिक्षण सस्थात अजमेर हतु अग्रेजी, 
सम्हत तथा वाणिज्य विधया मे एम ए /एम काम एम एड 
पल्याताओ की भ्रावश्यक्ता है। आवेदन मन्री के नाम दस रुपये 

के निर्जा त प्रपत्र पर शाप्र प्रस्तुत करे । 


कुम्भ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि” के 
समर्शन मे आप ज॑से कुछ निराधार 
तर्क ही मुथे भायमिन्र” के प्रबन्ध 

पर ३2 श्री इन्द्रदेव 
पाठक पत्र में दिए थे। 
जरे द्वारा दिए मेए उनके पत्र के 
जत्तढ़ है पाठको के अवलोक- 
म्श क्षत कर रहा हूै। 

कश्निलचि डिलचि सतत नन नितिन नल तन 











| भन्र! में प्रकाशित महा. 


शिक्षा सभा, अजमेर ” 


की आएमी। मै उसकी यह चुनोती 
स्वोकार करता हू श्रौर अपनो 
पूरी शक्ति से यह घोषणा करता 
है कि यदि भविष्य मे फिर कभी 


आयंमित्र” या आयंप्रतिनिधि 
सभा उत्तर भ्रदेश के अधिकारियों 
ने आये समाज के सिद्धात विर्द्ध 
विचारों का तचार-प्रशार किया 
तो मैं उसफा लेखकौय विरोध 
करने वाला भ्रथम व्यक्ति होऊगा । 
और रही पश्रापको प्रनुशासनात्मक 
फार्यंगाही की धमकी तो उस पर 
गालिय के एक शेर को मैंयू 


कहना चाहुगा-- 
हमें मालूम है आपकी छिहत 
लेकिन, 
दिल को बहलाने का “प्रताप! 
का ख्याल अच्छा है । 
मुझे न चाहते हुए भो इस 
लेख मे कुछ कठोरता से काम लेना 
पडा है। इसमे मेरी विवशता थी, 
ई्ा (शी बिनय प्रताप) 
को सममते हैं और 
मुझे, आपको समझाना ही 

अ्रभीष्ट था । 

और अन्त >चलते-- 
लफज गू गे हैं भला वो क्या 
सफाई दमे । 
दिल को छू ,ल्ेगे जो सुनाई 


घलल देगे। 
ट 


चर 


बिरजानद उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु एम ए ,वी एड 
तथा हायर सेकष्डरो कक्षाओं के शिक्षण का पाच वष का अनुभव 
अथवा सैकण्डरी विद्यालय मे प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य करने 
का पाच वर्ष का भअ्रशुझव ॥ प्रारभिक वेतन रः 26/-वेतन 
ज्यू खला ।720-3350-आवेदन 0/- रुपये के निर्धारित प्रपत्र 
पर मत्री के नाम शीघ्र प्रस्तुत करे । 


--संगठन सचिव 


जी क्‍सक७/ सअक्‍अइखबनन्स्‍इउऊइइननल--त-तजतमत++त+त+ततत3हत_«०-+_+_+-+ 
स्वत्वातिकारी आयसमाज अजमर क लिए प्रकाशक एवं सपादक रासासिह हेतु रतनलाल गग द्वारा श्री भाय॑ प्रिन्टस 
बाबू मौहल्ना केसरगज, भ्रजमेर मे मुद्रित एवं आय समाज भवन, भजमेर से प्रकाशित 


वेबो&खिलोधसंमूलम 
बेद ही समस्त धर्म का मूल है । 
सत्य को ग्रहण करने 
ओर असत्य फे छोड़ने 
में सदा उद्यत रहना 
चाहिए | 

-महषि दयानन्द 


वष 6 बृहस्पितवार 5 जून, 989 


झक ]] पस -43383/84 


ओर 


७ 


"टी 


म्‌ 


छाए पलटने तर 5» 


[8 ७ 


(७) रु 


जाये समाज, अजमेर का हिन्दी पाक्षिक पत्र 


“आर्य हमारा नाम है वेद हमारा धर्म । 
प्रोरम हमारा देव है, सत्य हमारा कर्म ॥/ 


अभय मित्राइभयम अमित्रादभय ज्ञातादभय परोक्षात । 


अभय नक्तमभय दिवा न सर्वा आशा मम मित्र भवन्त ॥ 


नि 


» 


फलों जगत को आये बनाए । 

हमारा उद्देश्य 

समाज को वर्तमान एवं 

भविष्य में पेदा होने वाली 
समस्याओ को दृष्टियत 

रखते हुए आयंसमाज 

का पुनगठन करना है । 


2250 058 कैष्तन्तो विश्वमायम्‌ 





ज्यष्ठ शु 3। सबत 2046 


वाधिक मृ 5|- ढक प्रति 60 पैसे 


थआयम्रित्र' का 'देवी' चमत्कार 


-वीरेच कुमार आये- 






ऐसा प्रतीत होता है कि प्राइ- 


कल “आयमित्र' के सचालकों ने आय 
समाज विरोधी मान्यताओ के प्रचार" 
प्रमार का बीडा पूरी तरह उठा 
लिया है । इस पत्र के प्राय हर 
दूसरे अक में वेंदिक सिद्धात 
विरोधी सामग्री देखने को मिल 
रही है 

पिछले दिनो 'आयमित्र के कुम्भ 
विषयक लख पर जब हमने विरोध 
व्यक्त किया था तो “आयंमित्र के 
सचालक प्रपनी भूल स्वीकारने के 
स्थान पर उल्टे हमे हो पाबण्डो 
बताने लगे । हम पर व्यक्तिगत 
आक्षपों क्री मंडी भी लगाई गई। 
इस काम के लिए किन्ही विनयप्रताप 
को माध्यम बनाया गया और अपन 
पक्ष मे बेतुके और सदभेहीन तक 
दिए गए । यहा तक कि हमारे 
विरुद्ध अनुशासनात्मक कायवाही 
करन की धमकी भो ही गई । 

परन्तु सिद्धान्त के मामले में 
हम क्सी भी विराध के सामने 
झूकने वालेनक्ी अब फिर आयमित्र 
के गत दो अका मे हमे कुछ सिद्धात 
विरोधी सामग्री देखन को मिली है । 
उस पर भ्रायजगत का ध्यान _ 
करना हम अपना कर्चव्य समभत हैं । 

झाय मिन्र में प्रकाशित पौराणिक 
धर्म से प्ररित एक कविता पर बधुबर 
श्रो घमवीर जी शास्त्री टिप्पणी कर 
रह हैं (देख बाक्म) तथा अन्य एक 
पर हम । 


“आयमित्र' के !] जून 989 
के अक में स्वामी आनदबोध जी के 
एक दुघटता में बाल बाल बच जाने 
का समाचार प्रकाशित हुशाहै । 
यह प्रसज्नता की बात है कि स्वामीजी 


निदेशक दत्तात्र य बाये 








आय समाज अपने मार्ग से 
भटकता-सा प्रतीत हो रहा है। 
स्थिति ऐसी बनतौ जा रही है कि 
आयसमाजो में सिद्धात की, महू 
दयान-द सम्मत विचार-घारा की 
बात कहना भी पाप नहीं तो 
कठिन अवश्य हो गया है। सिद्धात 
के स्थान पर समल्वय की प्रद्ृत्ति 


पनपनी जा रही है। इसका अन्तिम 
परिशाम स्वय आय समाज के 


घातक होगा इसमे सन्देह नही है। 

इस समन्वयवादी प्रवृत्ति के 
दशंत 'आयमित्र' मे प्राय हो जाते 
है। श्राद्ध (मृतक का) चर्चा का 


विषय बन का है। अच्छा होता 
यदि श्राद्ध कर ही लिया था तो 


बेद की अभिव्यक्ति के साथ श्राद्व- 
कर्ता बात को समाप्त करने का 
प्रयास करते । पर इसके उलट उसके 
झौचित्य को सिद्ध करने के 
असफल श्रयत्न किये गये । 

अब दूसरी घटना चचित 
पत्र के कुम्भ विषयक सम्पादकीय 
की है। जरा बताय कि मया पर 
कोई पोराशिक लिखता तो क्‍या 
उसके भाव प्रौर शब्दावली भिन्‍न 
होते । महषि सत्कम को पाप के नाश 
का हेत कहते है प्रौर हमारे स्‍ाय- 
मित्र (?) गंगा को पापनाशिनी 
कहते हैं।ताप-नाशिनी कहते तो 
भी बात सध जाती । 

मैं चचित पत्र की एक तीसरी 

और ताजी हरकत की और आये 
बन्धुओ का ध्यान प्राकषित करना 
चाहता हू । 2-5-89 का "भायमित्र' 





प्रधान सपादक रासासिह 


'आर्यमित्र' या रु 


--धर्मवी र क्षास्त्री-- 


का अक देखें । उसमे एक गद्यन्पद्य 
की स्विचडी-सो कविता (?) छपी है। 
शीषक है-- क्रान्ति पथ पर बट 
अलो । हमने पढी प्लौर रचयिता 


का आदेश मात कर भागे बढ गये। 
आगे देखा तो मिला--मत पड़ो 


विवाद में साकार-निराकार का 
यहा विवाद को कीसे जोड़कर 
स्त्रीलिग मे डाल दिया है सो तो 
विवाद ही जाने | हम विवाद के 
लिग विषयक विवाद में नहीं पडते। 
हमारी चिन्ता का विषय तो यह है 
है कि यह दयानन्द का दीवाना 
दयाननद के बलिदान को प्रयवत्ता 
प्रदान करने के लिये आरयों को 
साकार-निराकार के विवाद से बचन 
की शिक्षा (?) दे रहा है। 

वाह रे रचनाकार ! और वाह 
रे सम्पापक !! क्या खूब! पौराणिक 
भी हमसे जो कहने क' साहम न 
करते वह हमारी ही प्रतिनिधि 
सपना का मुखपत्र हमसे कह रहा है । 
बरेली मे बेढे विश्वश्रवा जी 
शास्त्रार्थी तैयार करने की प्रग्णा 
देते हैं और यह उनसे कछ हो दर 
(लखनऊ) का आर्य समाज का 
पहरुआ आयमित्र (?) शास्त्राथ- 
सग्राम से भ्पना दावा ही वापस ले 


रहा है। 
कुम्भ विषयक सम्पादकीय के 


विषय में किन्ही श्री विनय प्रताप 

ने जो प्रनय-अवितय का प्रदर्शन 

कर अपना समय बर्बाद किया है क्‍या 

उसका कोई विधायक परिणाम 

निकल सकता है? दो पन्ने का पत्र 
(शेष पृष्ठ 4 पर) 
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सपादक वीरेन्द्र कुमार आये 





बच गए । हमारी प्रभू से यही 
प्राथना है कि वे दीर्घायु हो। लेकिन 
“आयमित्र न स्वामीजी के बच जाने 
को एक देवी चमत्कार” करार दिया 
है। बहुत खूब । क्‍या कहन हैं 
आपके ! क्‍या आपको इतना भों 
नही मालूम कि यह आयसमाज व 
ऋषि दयानन्द की भाव्यताप्ों के 
विपरीत है । 


एक साधारण आाय' जन भी यह 
जानता है कि आयतमाज देवी 
चमत्कारो के पाखड़ में विश्वास नही 
करता । प्राय ममाज की स्थापना तो 
ऋषिवर न एसे पाखड़ो का समाप्त 
करन के लिए ही की थी । और 
विडम्बना देखिए कि उन्ही के नाम का 
दम भरन वाले ये नामघारी प्राय 
ही उनका मान्याताओ के विपरीत 
आचरण कर रहे है। 


आय मित्र! आरयसमाज फा 
पत्र है । इसके प्रकाशन में प्राय जना 
का घन व्यय होता है। आय जनों 
को व्स तरह इसे पौराशिको 
का हथियार नहीं बनने देना 
चाहिए । 

पत्र आय समाज का और उससे 
प्रचार-प्रसार पौरणिक हिंदू धर्म का, 
ये बहुत ही खेदजनक भौर चितनीय 
विषय है । इस पर अविलम्ब रोक 
लगाई जानी चाहिए ॥ भब इस 
मिद्धात विरोधी कार्या को और 
अनदेखी करना ऋषि के प्रति द्रोह 
होगा । 

आये पुन ठन' आय॑मित्र को 
“छदमवेशी पौराशिको के शिकजे से 
निकालन का आयणनो का आह्वान 
करता है। हकक 


& कार्या 2700 
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शआये पुनर्गठन! पात्षिक 


(2) 





संपादकीय _ 
बातें तो बहुत छोटी, 
परन्तु सिद्धान्तत : ख्वोटी ? 


आय पुनगठत आय जगत को सिद्धातों के प्रति जागरूक सच्ेष्ट 
करने के लिए निरन्तर प्रयामरत है। इसी कडी मे हम आयजनो के 
विचारार्थ दो तीन छोटी-छोटी बातें श्रस्तुत कर रहे हैं जो आय तिद्धातो 
की दष्टि से तथा महपि दयानस्द के मन्तब्यों के सवंया विरुद्ध हैं, 
फिर भी प्रचलित होती जा रही हैं-- 

। कई बार विभिन्‍न महापुरुषों को जर्यान्तिया, जन्मदिवस, 
बरमी आदि मनाये जात है। उस अवसर पर उनका चित्र किसी ऊचे 
स्थान पर सम्मान की दृष्टि से रखा जाता है| यहा तक तो ठीक है पर 
कई समारोहो मे उन चित्रों पर भी भाला पहनाई जाती है तथा उप्तके 
सामने अगरबत्ती भादि भी जलाई जाती है। ऐसा करना आय 
समाज के सिद्धातो का दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता । 

2 बहुध्ा जब किसी आयनेता का निधन होता है तो उनको 
दिवगत आत्मा की शान्ति सदृगति को कामना हेतु तथा गृह शुद्धि यश 
करन क॑ तिए जो बायोजन होता है वहा भी मेज पर उस सम्मानित 
प्रायपुरुष का चित्र रखा जाता है और फ्रि उसके प्रागे फूल या मालाये 
प्रादि भी श्रद्धावश रख दी जाती हैं। क्या यह आय सामाजिक दृष्टि से 
उचित कहा जा सकता है ? 

3 जब आय जनो की भी शव-यात्राय प्रादि तिकली हैं तो उस पर 
भी सुर्गा धत आदि का दृष्टि स सम्मान भौर श्रद्धावश मालाए आदि 
धारण कराई जाती है । रास्ते मं आये सस्थाआ या समाजों की आर 
स अथवा आयजनों द्वारा शव के प्रति सम्मान प्रगट करने के लिए 
माल्राएं आदि अपित की जाती है श्रद्ासुमन अपित किय जाते है। क्या 
एसा करना भा सिद्धातों की इष्टि से प्रायजनांबित है ? 

4 महषि दयानन्द की सस्कार विधि के अनुसार तो ' भस्मान्त 
शरीर भ्रथार शगीर का अन्त भस्म है। अन्त्यष्टि सस्कार के अलावा 
कोइ काय शक नहीं रहता । पर तासरे दिन उठावन पर “शान्ति यज्ञ 
या गहणद्धि यज्ञ का आयोजन होता है, उसके बाद भी बारहवी या 
तरबी नहीं मानन पर भा शाकपूरित श्रद्धाजलि प्रस्तृुत करन के नाम पर 
पूण श तच्तियज्ष जादि का आयाजन कई अवसरा पर क्रिया जाता है तो 
भाय सैद्वा तिक लौट स उचित नही कहा जा सकता ! 

आयभमाज म्रा”पूजा का घोर विरोधों है । जडपुूजा नहीं करता 
फिर ।चत्रा को माला पहनाना शव पर मालाए चढ़ाता श्रादि क्‍या 
जब्ण्जा का श्रगा मे नहीं अ जात ? भ्रथवा सिद्धात व्यवहार और 


जावाबार का दष्टिस कया बरना चाहिए ? दसका हमारी धर्माय 
सभा का ओ स स्पष्ट व्यवस्था हाना चाहिए ताकि सब उसका पालन 


करसक । भिद्धा त विरुद्ध शवा की क्‍्पाल क्रिया नही करके पूर्ण आहृति 
के नाम पर कुछ करना भा कहा तक युक्त सगत है । 

आजकन कट आय विद्यालया सस्थाप्रा म इधर सरस्वती बदना 
श्रौर स्तृति की जान लगा है। पौराणिक जगत में सरस्वती विद्या की 
हवा म ना जाती है। यदि हमार यहा भी कला क नाम पर मगलाचरण 
के रू मे मे स्वता के चित्र अथवा वदना स्तुति भादि शुरू हो गय तो फिर 
डिद्धात का हनन हान लग जायगा । यज्ञो के अवसर पर अगर तगर 
दस नवद्य कूम कम अश्षत, राली क्‍्लाबव आदि का भ्रयोग तिलक 
ग्रादि लगाता, यजमान और प्‌राहित द्वारा पिलक ध।रण करता आदि 
के सम्ब 4 में भी थोड़े बहुत अनर के साथ सर्तत्र मनमाना आचरण 


हात जगा है । 
जम मन प्र रभ म हा कहा कि ये बात बहुत छोटी हैं. परन्तु 


बार 2 प्रनपता चती जा रहा ह जा सिद्धातोी को दृष्टि से खोटी हैं, 
अनूबित है । अत दस आर भा आय विद्वाता को, धर्माय सभा को 
विचार कर आय जगत का स्पप्ट दिशा निदेश दन चाहिये जिससे आगे 
जाकर कृसह्कार नहा पनप और चिद्धान्ता की अनुपालना हो सके । 


रवाध्यायशील बनो 

पहले घड़े से बड़े विद्वानों से लेकर सामात्य से सामान्य आय॑ जन 
भी स्वाध्यायशील होते थे । सिद्धान्तो की पूरी जानकारी रखते थे। 
सिद्धान्तो पर चर्चा करते को तत्पर रहते थे । हर भ्राय के घर में वेद 
तथा बाय साहित्य रहता था। समाजो में भी महधि दयानन्दजी ने 
पदाधिकारियों भे अन्य पदो के साथ-2 पुस्तकाध्यक्ष बनाने को भी बात 
की थी। भाज भी समाजो मे यह पद होता है। समाजों के अपने 
पुस्तकालय भी होते थे। परन्तु आज सिद्धान्त की पुस्तकों को पढने वाले 
बहुत कम रह गये है । स्वाध्याय को परम्परा लुप्त सी होती चलो जा 


रहो है। कोई आय॑ साहित्य नही खरीदना चाहता । कोई पढ़ना नहीं 
चाहता । आय पत्र-पत्रिकाओ के पढने वाले प्रमी बहुत कम होते जा 


रहे हैं जो चिन्ततोय एवं विचारणीय है। जब हमारे विचार बनेंगे 
स्कारित होगे, परिपक्वता प्रायगों तभी हमारा कार्य भी तदनुरूप श्रष्ठ 
लगेगा | अत स्वाष्याय करना प्रत्यन्त भ्रावश्यक है। हर आय घन 


की इसे अपनी दिनचर्या का अंग बना बेना चाहिये । कहा भी गया है-- 
*स्वाध्यायान्माप्रमद * अर्थात स्वाध्याय से प्रमाद मत्र करो। महृधि ने 


«पं पढाना रुनाना 
इसीलिय कहा था कि “वेद का पढना-पढाना और सुनना-रुनाना सब 


आयों का परम धरम है । 


..00ह8#8#8ह8क्‍ह.. - रासासिह 





दयानन्द उबाच 
सृष्टि-विद्या-विषय 


“डा बाबूराम छ्षास्त्री-- 


जिज्ञासु स्वामी! सृष्टिकत्तो 
कौन है ? उसका स्वरूप क्‍या है? 

दयानन्द सृष्टि का कर्सा 
ईश्वर है ! जब यह काय-सृष्टि उत्पन्न 
नही हुई थी--तब एक सर्वशक्तिमान 
परमेश्वर और दूसरा जमत का मूल 
कारण अर्थात्‌ बनाने की सामग्री-- 
प्रहृति, वतमान थी । उम समय न 
तो असत् था और न ही सत्‌ बान- 
परमाणु न थ और अपर व्योम भी 
नही था । न मृत्यु बीनन ही 
अमृतत्व- उस समय बिना वात क 
हो तत एकम पद वाच्य परात्पर 
ब्रह्म स्वसामध्य स प्राएवान था-- 
उससे उत्कृष्ट कोई तत्व नही था। 
उस ब्रह्म या पुर्ष के तपस से 


सत्त्व-रजस तमस का साम्यावस्था 
रूप प्रकृति मे क्षोभ उत्पन्न हुआ 
जिससे महद ब्रह्म या महतत्त्व का 
उत्पत्ति हुई। महतप्व से प्रहकार- 
अहकार से पचतन्मांत्राए भौर एकादश- 
इन्द्रिया--पचतन्माक्राओ में पच- 
महाभूत और पचमहाभूता से सम्पूर्ण 
भूत-भौतिक प्रपच का उत्पत्ति हुई । 


सहिताभाग म हिम्ण्यगभ समय- 
तताग्र. कहे कर इसा भिद्धात की 


पुष्टि की गयी है। श्वेताश्वतरोप- 
निषद ने * अजामका लोहित शक्‍व- 
कृष्णा मत्र म॑ सृष्टि के मूल उपा- 
दान भर्थात प्रवृति की चर्चा बी है 
झौर उपादानत्वन उस सृग्टि का 
कारण बतलाया है-यह प्रकृति अजा 
है कभी जन्म नहीं लती अर्थात 
श्रनादि है और लाहित शुक्लकृष्ण 
रजस-सत्व-तमस्त है। रूप प्रकृति जड 


होने से स्वय सृष्टि रूप कार्य करते 
में असमय है--जब 

सालिध्य डै प्राप्त ४ हि 
बह सर्यों मुख होती है। सृष्टि का 
निमित्त कारण जो परमेश्वर है-- 
उसे ही भग्नि, आदित्य, वायु चन्द्रमा 
शुक्र, ब्रह्म आप , प्रजापति सुपर्ण, 
इन्द्र, वरुण, रुद्र, विष्णु, हिरण्यगभ, 
प्राए स्कम्भ आदि तामो से जाता 
जाता है। सहसप्लीर्षाक्षपाद पुरुष 
भी वही है--भूत, भविष्यत, बत- 
मान स्थावर जममात्मक विश्व उसी 
की सामथ्य से अंकट होता है । 
जगत कार्यकर्ता और भ्रषिष्ठाता 
वही है-- वही सारे जगत का स्वामी 
है। उसी की सामशध्य से, ग्राम्य, 
आरण्य भौर वायव्य पशुझो का जन्म 
होता है--मनुष्यों के चारो वण-- 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र उस्ी 
से जम लेते हैं । उसके मन से 
चन्द्रमा चक्षु से सूर्य, श्रोत्र से वायु- 
प्राण, और मुख से अग्नि की उत्पत्ति 
हुई है। उसकी नाप्िसे अन्तरिक्ष, 
शीष से छू लोक पद से भूमि और 
श्रोत्र से दिशाएं उत्पन्न हुई हैं । 
कहने का तात्यय यह है कि परमेश्वर 
का महिमा ही यह सम्पूण चराचर 
जगत है बितु वह इतना ही नही है 
सम्पूण जगत तो उसका (एकपाद 
मात्र है--उसके तीन पाद तो अमृत 
हैं- उध्वलोका में है, क्योकि परमे- 
श्वर या ब्रह्म चतुष्पाद है। इसी 
तथ्य को पुरुष मुक्त में *त्रिपादुष्यं 
उदत पुरुष पादोह्स्येहाआभवत पुन” 
के द्वारा उदघाटित किया गया है। 
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रवर्गीय श्री रामनारायण जी चौधरी : कुछ संरमरण 


जैसा मैंने सात अप्रल को 
स्वर्गोय रामतारायणा जो चौधरी के 
निश्चवन के तीसरे दिन आयोजित 
शाति यज्ञ के अवसर पर अपने 
सक्षिप्त शोक सवेदना सदेश में भपने 
विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि 
चौधरी जी के निधन के साथ 
प्रजमेर ही नहीं राजस्थान मे एक 
प्रकार से गाधीवादी पुग समाप्त हो 
गया है। चौधरी जी स्वय प्रपने 
प्रापको निष्ठावाम गाधीवादी व 
सावजनिक कायकर्त्ता कहते वे और 
आल तिम क्षणों तक यहा प्रदेश मे लोग 
सवत्र उहे इसी रूप मे जानते और 
पहचानते थे । 


वे लगभग 94 वष के थ। इस 
प्रकार मुझसे आयु में लगभग 4 
वध बड़े होने पर भी उनके साथ 
मरा एक निकटतम मित्र जसा सबंध 
था। मुझे इसलिए अतिम वसीयत 
को कार्या वत करने का उत्तरदा 
यिच देकर उ होने मेरे परम स्लेही 
व दुख सूख क॑ साथी ” कहा है। 
अपना वगीयत में उ होने अय बातों 
के बतिरिक्त प्रपनी य हादिक भावना 
भी व्यक्त की कि उन्‍के शोक में काई 
सभा या जुलूस ध्रायाजित न किया 
जाय | कितु भ्रय भ्रनेक मित्रा व 
प्रशसको की राय है कि उ हामे व्स 
प्रकार के प्रादेश द्वारा जहा अपने 
गाघीवादो भ्रादश का बरिचय दिया 
है. वहा उन जैसे देशभक्त स्वतत्रता 
सेपानी और गराधीव दी विचारक 
एवं क्‍मठ5 कार्यकर्ता के प्रति उनके 
प्रशमका व देशव स्ियो का भो जो 
कत्त य है उसकी उपक्षा नहीं की 
भा सकती । 


मेरा परिचय 


अपने विद्यार्थीक ल में ही मेसा 
वर्धा स प्राए श्री जी आर पाड़े जस 
कऋ्रातिकारी प्रौर बाद म यहा ग्राम 
संवा सघ के त वाबधान म॑ काय 
क ने वाल स्व श्री विजयसिंह पथिक 
तथा श्रा रामनारायण चौधरी जसे 
प्रमुख कायकर्तताओं से सम्पक रहा 
है। स्व॒श्री अजु नलाल जो सेठो 
उम्र समय लोकमाय तिल्नक के 
विचारों का प्रतिनिधित्व करते 4 
अपने कुछ तीत चार सहपाठियों के 
प्ताथ मैं उनके यहा अग्रजी पतले 
जाया करता था क्ितुशीघ्र हीय 
स्पष्ट हो गया कि सठा जी का उदृश्य 


क्रेवल अग्रजो ट्यूशन करना हो 
नहीं था बल्कि हम जेस नवयुवको 
को अपने विधारों स दीक्षित करना 
था । स्वर्गीय श्री अजु नलाल 
जी सही के सबधम किसो अय 
अवस+ पर मैं अपने सस्मरण ध्यक्त 
करू गा । 


स्वर्गीय श्री चौधरी जो से इस 
बात का इतना हो सबंध है कि बाद 
में यहा जब गाधावादी कायकर्त्ताओं 
का पदापण हुभा उस समय मुप्ते 
उनके हा अधिक सम्पक मे पाते का 
अवसर प्राप्त हुआ | इन लगभए 60 
थर्षो म घटी प्रनेक छोटो मोटी घट- 
नाओ का स्मरण और विवरण यहां 
सभव नत है। इसलिए मैं केवल उ ही 
अनुभठों का जिक्र करूगा जितका 
स्व गय श्री चौधरी जी से प्रत्यक्ष या 
अप्र यक्ष सबंध रहा है। 


लेखन और सम्पादन 


चौधरी जो एक कुशल प्रौर 
प्रभावशाली सम्पादक थे । हिंदी 
अग्ननी दोना के सिद्वहस्त लेखक थे । 





“आचार्य दत्तात्रेय आये- 





जिस समय की घटना मुझ प्राज 
स्मरण आतो है उस समय सभवत 


उन्होंने स्व जियालाल जी के माफत 
सहयोग देना स्वीकार कर लिया । 


जैसा सवबिदित है कि देश को 
सामाजिक-धारभिक ही नहीं बल्कि 
राष्ट्रीय जागृति में भी आयसमाज 
भौर ऋषि दयानद का महत्वपूर्ण 
योगदान रहा है । राजस्थान में 
स्वामी जी के विचारा का उनके 
जौवतकाल में पर्याप्त प्रभाव था। 
महात्मा बराधी के राष्टीय प्रादोलन 
में भी अनेक नवयूवक ऐस थे जा आय 
समाज के इही विचारों स प्रग्णा 
लेकर आये थे। स्व चौधरी जी भी 
उही में से एक ये | एक पुरातन 
पथी वेश्य परिवार में उप'न होने 
पर भी उनके घामिक और सामाजिक 
जीवन मे आय समाज के सुधारवादी 
आदोलन का बड़ा प्रभाव था । 
जिसकी वे अक्सर चर्चा किया करते 
थे। उनके द्वारा सम्पादित पत्रों मे 
शायद वे इसलिये मुझे कुछ लिखने 
की प्र रणा दिया करत थ। और 
इस प्रकार मेरा उनका व्यक्तिगत 
प्रम्पक प्रारभ होकर घनिष्ठ होता 
गया । 


कापग्रेस का गठन 

सन्‌ 920 तक अजमेर का 
सार्वजनिक जीवन मुख्यतः आय समाज 
भौर उसके कायकर्ताशों पर ही 


वे तरुशा राजस्थान निकालते ये। क्ेँड्रित था। श्री अजु नलाल सेठी ने बाद 


कुछ समय बाद उहीन वतमान 
देनिक नवम्पोति का प्रकाशन 
आरम्भ किया | इनमे कुछ लेखों को 
तत्कालीन अग्र ज सरकार ने आपत्ति 
जनक घोषित कर उनमे जमानत 
की रकम मांगी | इस काय में ड गर 
पुर के महारावल श्री लक्ष्मशर्सिहजी 
जी वस्व पड़ित जियालाल जी द्वारा 
उ है उपलब्ध कराई गई राशियों का 
चौधरी जी स्वय जिक्र करते थ 


एक बार उ होने यहा के प्रसिद्ध 
नवयुवक जश्मापति सर भागचद सोनी 
से ये राशि उपलब्ध कराने के 
लिए प्ररित करने का काय मे 
सौंपा । मुझ्ले इस पर आश्चय हुआ । 
ये सही है कि स्व भागचद जी 
कास्व पर्ति जियालाल जी से 
घनिप्ठ सबध था। कितु मेरा उनसे 
कोई व्यक्तिगत परिचय नहीं था। 
और न ही इस प्रकार का काय प्रेरी 
रुचि के अनुकूल था। फिर भी 
चौधरी जी के आग्रह पर मैंने जब 
यह सदेश उनके सामने रखा तो 


में लोकमान्य तिलक की विचारधाश 
के भाधार पर यहा एक सीमित राज 
नैतिक प्रवृत्ति का प्रारम्भ किया । देशी 
राण्यो की समस्या से सबधित कुछ 
प्रण कार्यकर्ताओं ने देशी राज्य प्रजा 
परिषद के द्वारा अजमेर को हा अपना 
के द्र बनाया था। कांग्रस का नेत्रव 
महा मा गाधी के हाथ में अन पर 
उनके धनुयायी कुछ प्रमृख्र कार्यकर्ता 
बाहर से यहा प्राये या भज गये 
ताकि वे यहा तथा राजस्थान में 
काग्र स के राजननिक और गाधीवाटा 
रचनात्मक काय को सगठित क्र 


इन कार्यकर्ताओं को श्री जमना 
लाल बजाज अथवा बिडलाजी से 
प्राधिक सहयांग भा मिलता था 
इ ही दिनो खिलाफत आठोलन के 
कारण स्थानीय मुसलम ना के नेता 
मिर्जा अब्दल कादिरस्बग प्यर मिया 
भ्राति काग्र स के साथ थ अज नलाज 
सेठी अपनी विचारधारा तथा स्था- 
तीय नेतृत्व के कारण एक प्रकारसे 
यहा के राजन तिक प्रतिनिधि थे। 


इसलिये नवीन आये हुए ग्राधीवादी 
कफ कर्ताओ से उतका यहा की राज- 
नैतिक सत्ता व नेतत्व के लिये सघष 


होना स्वाभाविक था । द्समे इन गाधी- 
बादी कायकत्ताप्रों नेप जियालाल 
जी से सहायता व सहयोग 
मागा। हुमरी और अजु नताल जी 
को स्थानीय मसलमानों का समथन 
था। यह भी एक कारण थाकि 
जिससे प्रभावित होकर पढ़ित जी ने 
श्री हरिभाऊ उपाध्याय प्रादि को इस 
सघष में महायता दी क्योकि प 

जियालाल जी खिलाफत प्रादोनन के 


प्रभाव को मुस्लिम साप्रदायिकता 
का प्रतीक ममते थे। प्रस्तु, परि- 


खाम यह हुमा कि स्थानीय काग्रस पर 


अधिकार के इस सघष मे सारा 
नतत्व और मगठन प जियालालजी 


ने स्वय अपन हाथो में ले 
लिया। उनके द्वारा सबसे अधिक 
सदस्य बनाये गए प्रौर उस समय के 
नियमानुसार सबके लिए छहर के 
कपड़े बने । चुनाव के पूव भ्रधिकाश्न 
मतदाता आय समाज भवन से खहर 
के कपड़े पहत कर गए और इस 
प्रकार भारी बहुमत से पडित जो 
द्वारा ममधित दल की विजय हुई। 
दूसरे शब्दों मे यह कहना अनुचित 
न होगा कि स्थानीय काग्र स क्सिक 
हाथ मे हो इसका निर्णय पड़ित जी 
के प्रभाव तथा सहायता से हुआ। 
यद्यपि वे स्वय न काग्र स के सदस्य 
थ और न ही उसमे कोई पदया 
अधिकार के लिये उम्मीदवार हो ये । 
इसक बाद कई वर्षो तक पढ़ित जी 
काग्रस में एक प्रकार से किगमंकर 
बने रहे भौर जब इन नवोन मत्ता 

धारी कायकर्ताओं में भो आपस मे 
भगड़ व सघष हाने लग॑ तो उनकी 
मध्यस्थता का काय भी अक्सर 
पडित जी को करना पडता था| उदा 

हरण के लिए सत्‌ 938 भे राज के 
तत्कानीन शिक्षामत्री श्रा हरिभाऊ 
अपाध्याय श्री नरसिह दास जी 
(बाबाजा) श्री रामनारायण जी 
चौधरी आदि म काग्रस के संगठन 
व पदाधिकारों क मामलों में गभीर 
मतभेद उत्पन्न हो गए मामला 
महा मां गाधी तक पहुंचा प्रौर 
७ होन सलाह दी कि दोनो पक्षों में 
से एक काग्र स से अलग होकर दूसरे पक्ष 
को सत्ता सौप दे ।गाघा जी ने 
आदेश ल्या कि श्री हरिभाऊ जी व 
उनके साथी रचना मक काय कर। 

क्रमश 





७३५८ 


हुरिएार 


यह 522 


पत्र और विचार 


आचार्य दत्तात्रेम जो के नाम आचार्य 
विशुद्धानन्द जी का पत्र 


आदरखीक महोदग, 
सादर नमस्ते 


मैं चिरकाल से आपको क्राति- 
कारी प्रयासों और ध्ाय समाज में 
सक्रिय भूमिका के सजग प्ररता के 
रूप मे देख रहा हू । सावदेशिक सथा 
में आपन नये-नये क्राति जनक प्रस्ताव 
भौर सुझावों के माध्यम से आय 
जगत को प्रशस्त माय दक्षत का 
सराहनीय काय किया है। 


कुछ दिनों पूव अवयत हुआ कि 
सविधान की धारा 30 के अन्तगंत 
भायं समाज को विशेष अधिकार 
दिलाने की दिशा मे प्रापने पाये 
ससस्‍्थाओ के समुदाय के सरक्षण करने 
के लिये यायालय में एक बाद प्रस्तुत 
किया है। उत्तर प्रदेश की प्राय 
प्रतिनिधि सभा न कभी इस दिशा 
में भ्रयास कुछ किया था अत मे वह 
निराश हा बेठ गई या यह भी सुनन 
में आया है कि उच्चतम न्यायालय मे 
एतद विषयक कोई विवाद निलस्बित 
है यदि हों भी तो निष्क्रिय भौर 
निष्फल है । 


प्रसन्नता का समाचार मिला है 
कि आपन शेल्लिक विकास के लिये 


झासन से एक करोड़ रुपया भी प्राप्त 


अनलसन्नननानी, 
आये 





कर लिया है। आपकी चतुमु छो 
प्रगति ओर अभ्रक प्रयासों पर किसी 
को स्पर्डा हो तो गर्म का विषय 
होगा, परन्तु भ्रभी तक झापकी पहुँच 
लेखनी तथा सामाजिक फायंक्षत्र में 
बछूती बनो हुई है । इस प्रायु मे एक 
ओर लेखनी प्रसृत कई दशननन्‍्यथ 
व लेख सम्पादन दूसरों भोर समाचों- 
द्वार के लिये प्रयस्तशील रहन को मैं 
मुक्त कठ से प्रशसा करू गा। 


--आचाय विशद्धानन्द झास्त्री 
वेदा्ण कल्पड म' त्रनता, 
बदायू (उप्र ) 


प्रतिक्रिया आवश्यक थो 


“आय पुनर्गठन तियकित रूप 
से मिल रहा है। प्रापको दिशा एकदस 
समयाचित है। आपके इस पाक्षिक 
के लिए हादिक शुभकामताएं, । 
“आायमित्र के लेख पर आपके पत्र कौ 
प्रतिक्रिया भ्रावश्यक थी । 30 मई 
का आपका सपादकोय स्तुत्य है । 





पुनए्च बधाई । 
--सदाधिजय आय, 
प्राचायं मास्टर दीसानाव 
मंगेशकर महाविद्याक्षय, 
शहाजानी ( महाराष्ट्र ) 





न्‍ के निधन पर शोक व्यक्त 


यरिष्ठ शिक्षाविद एव अजमेर को आय शिक्षण सस्थाओं के 
संचालक आचाय दत्तात्रय आय ने ड्‌ गरपुर के पूृष महाराजा महा- 
रावल लक्ष्मशर्तिह के निधन पर हादिक शाक व्यक्त कया है| 


स्व महारावल के 


के नाम भेजे अपने शोक संदेश में 


आचाय दत्तात्रय न लिखा है कि महारावल जी ने राजनैतिक एव 
सावजनिक दीवन मे जिन संरद्धा तक आद््शों को प्रतिपादित किया 
उसका बतमान में दूसरा उदाहरण मिलना कठिन है । 


उल्लेखनीय है कि स्व महारावल लक्ष्मश्सिह दयानद कालेज, 









से भी आगे प्रतिनिधि सभा उत्तर 
प्रदेश की पुरातवता और प्रायमित्र का 
सकते प्रथम ध्रार्य ताप्ताहिंक होता भादि 
बातें क्या किस्ती क) जाय सिद्धान्तो 
को उलटने का भ्रधिकार| दे सकते 
हैं। प्राज्नान्‌प्रष्ट बदाराताचष्ट 


भाति 
करना 
रहना ही एकमात्र उपाय है इसके 
निपटारे का । 
शालीमतः मही | समच्यक की इच्छा 


अजमर के प्रमुख सस्थापकों मे स एक थे। और वे जीवन परयंन्त 
अजमेर की आय॑ ग्रस्थाओं से जुडे रहे । उनके शोक में आय समाज 
शिक्षा सभा कौ समस्त शिक्षण सस्थाक्ठा को एक दिन के लिए बन्द 
कर दिया गया ॥ 











डाक पं; से. २]/2.|69 
या “आर्याजित्र!. हैंतो बडे बच्छीबात है। समन्यय 
पृष्ठ का) का सत्य मे सबके एकीकररा का ही 
बढ तो सत्पक्कश है। है की अस्मिद् 
और दस पम्ने का पत्र, सावदेशिक को रक्षा बियारो से होगी 


एकता 
और इसके लिये स्वामों जी दास 
निदिष्ट माग ही की जाखों 
ओर प्रो का समस्यय 
भादख देख और पैर चले 
प्रौर एकत्ता का अब यह 


दिजाजाक । किरतो पतम अपर्हायहैर 

बन्धुओो, आयसमभाज हिन्दू 
नही विश्वसमाज की आख 
दगानन्दी सुरमा डालते 
कल्याण हसी में है, अपनी 
खोने में नही । 


आये समाज अजमेर द्वारा प्रकाशित साहित्य 


श्रो वत्तात्रेय आये द्वारा लिखित पुस्तकें 
॥ कक, पते बोर हि एलाव हो घाप कला, की देह, 050 


चरिताव त करके भरक पुरुषों को 
के लिये खद ्यक्त 
आगे के लिय सतके 


रो से ढेले फकवादा 


2 हमारी राष्ट्रीफ्शा का आधार-मूल्य र ] 00 

3, विशज्ञाथियों के लिए आचार सहिता--मूल्य 0 50 पैसे 

4 दी आयसभाज हिन्दू विदाउट हिंदु इज्म (अग्न जी)--विशेष रिया- 
यतो दर र 75 00 

5 श्रायसमाज हिन्दू धम का सम्प्रदाय नहौ-मूल्य--50 रु 


6, आयसमाज दी मोस्ट पहरफल 
(ता हु 2 प्रकाशित)--5 00 रु 
दयानन्‍्द शोघपीठ के प्रकाशन 


 दवानन्द कथा सप्रह मूल्य रु--3 00 


2 महदि दयातरूद पत्रों के दपण मे 
अन्य प्रकाशन 


] धरम शिक्षा (भाग ] से 3॥ तक) पूरे सैंट का मूल्य रु 3200 
2 परिचय निर्देशिका (समस्त देश-बिदेश की बाय शिक्षण सस्थाबो 
का परिच्रय)--मूल्य रु 42 00 


3 आगें समाज (हिन्दी) मूल्य सजिल्द 20 00 रु प्रजिल्द 6 00 
से लाला लाजपतराय 


सत्यार्य-प्रकाजशञ ग्यन्थ माला व5 भाग 
(प्रत्येक समुल्लास पर स्वतज्न ट्रैक्ट) 


मूल्य ३ --३0 00 


१-ईश्वर एक नाम प्रनेक 9-स्वग और नरक कहा है ? 

2-आदश माता-पिता 0-चौके चुल्हे मे धरम नहीं 

3-शिक्षा और चरित्र निर्माण ]-हिन्दू धम् की निबलता 

4-गृहस्थाश्रम का महत्व 2 बौद्ध और जैममत 

5-सन्यासी कौत और कंसा हो ? 43-बेद भौर ईसाई मत 

6-राज्य व्यवस्था 44-इस्लाम ्रौर वैदिक 
घम 

7-ईश्वर और बेद 5-सत्य का भ्रथ तबा 
प्रकाश 

8-अगत की उत्पत्ति 


विशेष--सभी ट कट भ्राय जगत के चोटी के बिद्ानों के द्वारा लिखित 
हैं एक ग्रल्यमाला का सम्पाट्न आय समाज अजमेर के प्रधान प्रो दत्ता- 
जे यजी आय ने किया है। ग्रन्थमाला के सैट का मूल्य 8/ रुपये है। 


आयंसमाज हिक्षा सभा, अजमेर 
आवश्यकता 


जियालाल शिक्षण प्रशिक्षण सस्थान अजमेर हेतु अग्रजी 
सस्कृत तथा बारिशज्य विषयों में एम ए एम काम एम एड 
व्याख्याताओं कौ आवश्यकता है। आवेदन मत्री के नाम दस रुपये 
के निर्धारित ब्रपत्र पर शीघ्र प्रस्तुत करें। 





स्वत्वाधिकारी भ्रायसमाज भजमेर के लिए प्रकाशक एवं सपादक रासासिह हेतु रतनलाल गय द्वारा श्री आय प्रिन्टर्स 
बाबू मोहल्ला केसरग्ज, भ्रजमेर मे मुद्रित एव धाये समाज भवन, प्रजमेर से प्रकाक्षित । 


45% 
बेद ही समस्त धर्म का मूल है। 


सत्य को ग्रहण करने 
ओर असत्य के छोड़ने 
में सदा उछात रहना 
चाहिए । 

“महर्षि दयानन्द । 


न 22 
लै> विएमर 


+3। 


एदजद््] 
_<क) (ु 


५५ 


आये समाज, अज़मेर का हिन्दी पाक्षिक पत्र 


“झाये हमारा नाम है, वेद हमारा धर्म । 
झ्रोश्मू हमारा देव है, सत्य हमारा कम ॥।' 


कृष्वन्तो विश्वमायंम्‌ 


सकल जगत को आये बनाए + 
अमीर 44485: 2040: 420//0- 273 


हमारा उद्देश्य 


समाज की वर्तमान 

में पेदा होने वाली 
समस्याओं है आय 
रखते 


का पुनगठन करना है । 
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आये समाज की वतंमान शिथि- 
लता का एक प्रमुख कारण उसके 
पदाधिकारियों एबं सदस्यो की ऋषि 
ट्यानस्ड के मम्तब्यो व आये समाज 
के सिद्धान्तों के प्रति निष्ठा की कमी 
होना रहा है। इसी के परिणाम 
स्वरूप समाजों में पौराणिक मान्य- 
ताओ के पक्षघर लोगो का वर्चस्व 
भी स्थापित हो गया है। इस स्थिति 
से निपटने के लिए स वदेशिक आये 
प्रतिनिधि सभा ने आयें समाजो के 





आयंसमाज अजमेर का पुनर्गठन की दिशा में क्रांतिकारी कदम 
समाज की सदरयता के लिए सार्वदेशिक सभा द्वारा 


निर्धारित प्रण के कार्यान्वयन का निर्णय 


सभी पदाधिकारियों व आय सभासदो 
के लिए एक भास्यता विषयक प्रर्म 
सेने का निर्देश दिया है । 

उपयुक्त सदर्भ में ही आये समाज 
अजमेर के सभी सभासद एबं पदा- 
घिकारी ममाज के प्रवेश पत्रों मे 
आय॑ सभासदो के लिए जोड़े गए प्रण 
की शपथ लेगे । हस आशय का निर्णय 
झ्रायं समाज भजमेर की 8 जून, 
989 की अन्तरग सभा मे सवस« 
स्प्रति से लिया गया। 


अजमेर आय॑ समाज सावंदेशिक 
सभा के उक्त सदस्यता विषयक प्ररण' 
लेने के निर्णय को लागू करने वाली 
देश की सबसे पहली समाज है। 
उल्लेखनीय है कि सावंदशिक सभा 
को उक्त प्रर' के सम्बन्ध में जिस 
उपसभिति ने सुझाव दिया था, आये 
समाज भ्रजमेर के प्रधान आचार्य 
इत्तात्रेय आये उसके श्रयोजक थे। 
इसलिए इस समाज की प्रन्तरग सभा 


ने इस निणय को स्व श्रथम अपने 
यहा ही लागू करने मी पहल की है। 


समाज के प्रवेश सम्बन्धी आवेदन 
पत्र में इस प्रण' को सम्मिलित करते 
के लिए प्रायं समाज, अजमेर ने 
नवीन प्रबेश-पत्रों को प्रकाशित कराया 
है। देश की अन्य भाय समाओं की 
जानकारी एवं सुविधा के लिए प्रवेश- 
पत्र का एक तमूला आय पुनंगंठन' के 
इसी अक में प्रकाशित किया जा 
रहा ह। 


सरकार आतंकवादियों से सख्ती से निपटे-दत्तात्रेय 


अजमेर । प्राय सपाज, अजमेर 
के प्रघान आनाय॑ दत्तात्रय आय ने 
केन्द्र एव पजाब सरकार से प्रात॒क- 
वादियों से सछ्तो से निपटने की 
अपील की है। 

रविवार को प्रजाब के मोगा 
शहर में प्रातकवादियो द्वारा आर 
एस एस के 26 स्वयसेवकों की 
जधा्य हत्या पर अपनी प्रतिक्रिया 
व्यक्त करत हुए प्राचाय द्तात्रेय ने 
कहा है कि यह बहुत हो कायराना 
व अध भिक कृत्य है। कोई भी धर्म 


गत कुछ दिन" से राजस्थान म 
जातीय सम्मेलनो वो बाढ़ आई हुई 
है । ब्राह्मण सम्मेलन, राज- 
पूत्त सम्मेलन, गौड़ गुजंर सम्मेलन 
आदि सम्मेलनो का आयोजन बड़े 
जोर-शोर से हो चुका है और कई 
आगामो दिनो मे होने जा रहे हैं । 

देश के सभी सुधारको नेजाती- 
यता मानवता पर कलक एव राष्ट्र 
की प्रगति में बाधक बताया है। प्राय 
देश के प्रमुख नेता भी जातोयता की 
भावना को एक सामातिक बुराई 
के साथ-साथ लोकतन्त्र विरोधी भी 
मानते है | लेकिन बास्तबिक्ता यह है 
कि जातीयता की विष बेल को पाल- 


निदेशक दत्तात्रय आये 


निर्दोष व्यक्ति की हत्या को इजाजत 
नही देता है । 

सोमवार दिनाक 26-6-89 को 
प्रेस के नाम आरो किये अपने व्यक्तव्य 
में भाय॑ नेता ने केन्द्र एव पजाब की 
सरकार से पभ्रपील की है कि प्रातक- 
बादियों से पूरो सस्ती से निपटे और 
उन्हें छुलकर हत्याओ का ताड़ब नृत्य 
करने की छूट न दे । उम्होत सरकार 
को चेताबनी दा कि यदि पजाब में 
आतंकवादियों को और ढोल दी गई 


तो बहा के लोगो में आपसी सौहार्द 
की भाषना प्री तरह समाप्त हो 
जायेगी जिससे देश के टुक्डे-टुकडे 
हो जायेंगे । 


झाचाई दत्तात्रेय भाय॑ ने पजाब 


के सिखो सहित सभी वर्गों स आपसी 
भाईचारे को भावता को कायम 
रखने की अपील करते हुए कहा कि 
हिन्दू और सिख के नाम पर वन 
बहनके और अपने प्राचीन इतिहास को 
याद करें जिसके प्नुसार हमार देश 


का प्राचीन नाम आर्यावत्त था ओर 
उसके सभी निवासी एक प्रायं नाम 
से पुकरे जाते थे | श्री 
आये ने हिन्दूजो व सिक्‍खो को 
अपने प्राचीन मान्य ध्म ग्रन्थ वेद 
को  वसुधव कुद्ठम्भकम को शिक्षा 
पर चलन का भाद्वान किया । 


श्री आय ने मोया हत्याकाड में 
मार गये सभी लोगो के परिवारों के 
प्रति अपनी हादिक शोक संवेदना 
व्यक्त की है । 





जातीयतला का ज्वर 


पोसने का काम श्ोये राजनेता ही 
करते हैं । 

चुनायो मे उम्मीदबार के नाम 
का चयन केवल जाति के आधार 


पर होता है। जाट बहुल क्षेत्र से 


जाट की टिकिट मिलेगा तो कायस्थ 
बहुल क्षत्र से कायस्थ को | उम्मीदवार 


का चयन का मापदण्ड योग्यता से 
कही प्रधिक जाति को माना जाता 
है। 

अब क्योंकि प्राम भुनाव निकट 
आ रहे हैं तो स्वजातीय नता के 
रूप में उभर कर अपने-अपने टिकिट 


प्रधान सपादक रासासिह 


पक्के कराने की गहमा-गहमी बढ गई 
है । इसी के चलते जातीय सम्मलनो 
के आयोजन का ताता लगा हुआ 
है । राजस्थान मे हो नही देश के हर 
प्रदेश मे यही स्थिति है । 


जातीय सम्मेलनो में ब॑से भाषण 
होते हैं ? इन भाषणों म॒ जाति पर 
सकट बताया जाता है। दश के लिए 
स्वजाति को बुर्बानियों का बद्धान 
किया जाता है और फिर स्वजाति 
के किन्‍्ही स्वर्गीय दिग्गजों के नाम 
पर कोई स्मारक बनाने या उन पर 


सपादक वीरेन्द्र कुमार आये 


टिकट जारी करने की सरकार से 
माग के साथ सम्मेलन का स्रमापन 
होता है । 

झब इनसे यह कौन कहे कि यह 
जातीयता प्रगतिशील समाज के 
निर्माण म बाधक है। जातीयता 
की सकीश मानसिकता के चलते देश 
में कभी एकता एवं. भापसी सौहाद 
का वातावरण पैदा नहीं हो सकता 
है। हि दु-मुस्लिमो को एकता का 
राग अलापने वाले नेताओं और 
तथाकथित बुद्धिजीवियों को पहल 
एक ही समुदाय के लोगों में तो 
श्रापसी भेदभाव को खत्म करता 
चाहिए । वानि दहाई पर पहचन से 
पहले इकाई को देखे । “-वीर॑नद्र ग्राय 


6 कार्या 2700 


30 जून 989 


सम्पादकीय | हि 
क्या पुनः वेदो को शंरवासुर 
ले जायेगा ? न 


बेदोद्धा रक जगदुगुरु महवि दयानन्द सरस्वती के जीवन में एक 
महत्वपृजें घटना अप्ती है कि जब स्वामी जी अपने सिड्धातों तथा 
वेदबिद्या का प्रचार-प्रसार करते हुए शाहजहापुर में भाकर धम्मेषिषा- 
सुओ की प्यास बुकाने लगे । एक दिन लक्ष्मण शास्त्री स्वामी जी के 
जिकट आकर शास्त्रार्थ करमे लगे । शास्त्रां का विषय मूर्ति पूजन था । 
स्वामी जी ने शास्त्री जो को कहा कि प्रपने पक्ष के पोषण मे आप कोई 
बेद का प्रमाण उपस्थित कोजिये, ज्ञास्त्रो महाशय ने कहा कि प्रमाख 
कहा से दु ? वेद तो शखासुर ने हरए कर लिये हैं। स्वामी जी ने 
तत्काल बेद हाथ में उठाकर कहा--' पण्डित जी आपके ग्रालस्य 
झोौर प्रमाद-रूप शखासुर का वध करके ये वेद मैंने जमनी से 
मगाये हैं। लीजिये इनमे से छ्ोजकर कोई प्रमाण निकालिये |” 
इस समय सारी सभा हास्यरस में लोट पोट हो गई और पडित जी 
मे भौन साधना ही उचित समझा । 


महूदि दयानन्द को यह उक्ति किसनो सटीक थी कि पडितों ने, 
विद्वानों ने, आचारयों ने आलस्य और प्रमाद के अधीन होकर वेदों का 
स्वाध्याय छोड दिया, वेदाध्ययन का त्याय कर दिया, बेद पोषी के 
रूप में कपड़ों मे सपेटकर मदिरों के भण्डार गृहो मे रख दिये बये जिन्हें 
दौमक बांट गई, परिसाम स्वरूप धोरे-धोरे वेदपाठियो, वेदशों कौ 
सद्या कम होती चली गई। विदेशियों ने भो अपने बिकराल आकऋ- 
मखो के समय यहा के बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों के पुस्तक मन्दिरो दो 
भाग की प्रेट चढ़ा दिया। अततोगत्वा एक समय ऐसा आया कि वेद 
दुलंभ ग्रन्थ हो गये । वेदों की मूल प्रतिया मिलमी बन्द हो मई। महृवि 


दयानन्द सरस्वती को वेदों की "माणिक प्रतिया जमनी से मग- 
अक्को पी । वेदो के मनमाने भ्र्थ भी इसी कारण से हुए। 


युगपुरुष महृषि दयानन्द ते धुन वेदों का उद्धार किया। वेद विद्या 
का प्रंवार प्रसार किया, वेदाध्ययत पर जोर दिया तथा स्वयं महू 
ने बेदो का सस्कृत तथा आय॑ भाषा हिन्दी में भाष्य किया | यद्यपि 
ये इस कार्य को पूरा सही कर पराये। बाद में आय॑ विद्वानों ने उसी 
शैली पर वेदो का भाष्य किया । 

महदि ने स्पष्ट शब्दों से प्रतिपादित किया कि वेद ईश्वरीय 
जान हैं, वेद परमात्मा की पवित्र वाणी है। उन्होंने आर्य समाज 
$ तीसरे तिकम में ममग्र मानवता के कल्यारा हेतु यह उद्धोष किया 
ह# “वेद सब सत्य विद्याभो की पुस्तक है। 'वेद का पढ़ना-पढाना 
झौर युनना-सुनाना सब आयों का परम धम है।”” 


परन्तु आज हमे प्रत्यन्त दुश्ध के साथ कहना पड़ रहा है 
$ि ऋषि के अनुभ्राइयों में वेद पठन ओर स्वाध्याय की प्रवृत्ति दिन 
प्रतिदिन घटती चली जा रहो है। वेद पुस्तकालय को आलमारियों 
में बन्द रहते हैं। उन पर धूल जमती रहती है। उन्हे कोई पढने वाला 
नहीं मिलता | वेद खरीद कर पढ़ने वाले भी बहुत कम रह यये हैं । 
सस्ता साहित्य पढने बाले, समाचार पत्रों को गर्मागर्मे खबरों में रस 
लेने वाले अथवा प्रंथ दृत्ति एव वर्शिक मनोव,त्ति को प्रमुखता देने 
वाले एवं टी, थी के आगे जमे रहने बाले लोगो से कैसी आशा की जा 
सकते) हे कि वेद पडन के प्ररमधमं का निर्वाह करेगे । वारो ओर हताशा 
उदासीनता एवं निराशा का वातावरण है | आमंसमाज के पदाधिका- 
रियो को प्रपने धर्दों और सस्थाओ से फुरसत नही, पुरोहित-पश्डितों छो 
सस्कार कराने से फुरसत नहीं । ध्रायं विद्वानों को अपनी पाठ्य पुस्ककत 
पड़ाने पढने से फुरसत नहीं । फिर वेदों का प्रध्णयन कौन करेगा ? वेदों 


आये पुनगंठय' पाक्षिक (2) 


का कल्याण कंसे होगा? जब अध्ययन अध्यापन ही सुचारु रूप से नही 
होगा तो वेदानुकुसजी कस तो मृक्ष्मरिचिका हो रहेगा | 
«भरत हम सब मह॒धि दयानर्द सरस्वतों के नाम सेने बाले घ्ौर आयं- 
समाज के धनुयावी यह प्रण करें कि वेद ज्ञान को पुर आसस्य और 
पुम्रादरूपी शकासुर को धपहरणा नही करने देंगे । स्वाध्यायशोल 
बनेंगे । हम पढ़ेंगे और दूसरों को भी पढ़ायेगे। तभी कहना साथंक 
“बेद की ज्योति जलती रहे, ओरेमू का रष्डा ऊचा रहे। ” 
--रासासिह 
निर्दोषो का खून कब तक और बहेगा ? 
पंजाब की धरती रक्त रजित हो भुकी है। मानवता कराड उठी 
है, पर फिर भी प्रैशाचिकता अहसास करने से बाज नहीं प्रा रही है । 
कद तक मा भारती के अधखिले फूल और मासूम कलिया रोदे और 
मसले जायेंगे तथा गायर मूली कछी तरह क्वाटे आयेंगे एवं ए के. 47 
को गोलियों से भूने जाते रहेंगे १ इन बोभत्स तथ। जधन्म ह॒त्याकाड़ो 
से कोन से धर्म ओर बाहे गुय का आशीष सिसेना ? 
मदहोश आतकवादियों श्रद॒ तो द्लोश में भाभरो ! अपने ही हिंदू 
सिख भाइयो को क्यो अकाल मोत के मुह में ढकेल रहे हो? क्या 
पाच वर्षों से निरतर खन बहाने धौर बडे बडे बलिदानो का भोग कषेने 
के बाद भी तुम्हारी छून को प्यास नहीं बुझो ? तुम्हारे ये. जबन्य 
हत्याकाष्ड के कुकृत्य इनसासियत के नाम पर कक है। लानत है 
तुम हतने अज्ञानो हो कि अपने ही हाथो कपना नाश कर रहे हो। 
हम भारत सरकार तथा पजाब के गवनरोी शासन डे यह अनुरोत 
करना चाहते हैं कि तुम्हारी पोल छुल चुकी है, यदि तुम्हारे बल 
में शासन करना नही है तो त्याव पत्र देकर अलग हो ज़ाओ। तुमने 
तुम्हारी तथा तुम्हारी सन्‍्तानों की रक्षा के लिये तो कमाष्डो, ब्लेक 
कट, गनमेन, बोडों गाइड ओर पता नहीं क्या-क्या समा दिये परन्तु 
पंजाब के निर्दोष हिंदू सिक्‍्खों का कस्से कम क्‍यों नही रोक सकते ? आने 
बाला इतिहास तुम्हे इम अपराध के लिये, कभो समा नही करेबा। 
हम पजाब के हिंदू छिक्‍्शों से भी प्रनुरोध करना चाहते हैं कि 
अपनी रक्षा के लिये स्वयं संगठित होकर कटिबद्ध हो जाओ, इस 
निकम्मो सरकार के भरास मत रहो। शक्तिशालो बनो, वीर बनो, 
जुकारू बनो । 
दुनिया मन दो जोरा नू लखा लानत है कप्रजोरा नू । 
देशद्रोही आतकवादिया से इन्हीं को भाषा मे बात करनी होगी । 
हम कायर बबर (व देज़द्रोही आतकक्‍ादियों द्वारा 25/6/89 ६ 
को प्रात काल मोगा (पंजाब) में राष्ट्रीय स्वय सेवक सभ के 27 
झस्‍्वय सेवकों कौ गई हत्याकाई को भत्संता करते हैं। इतका बलिदान 
रुग लायेगा । 


न्न्स 
'जीवेम्‌ डारदः शत! 
आर्यममाज प्रजमेर के प्रधान, आवंसमाज शिक्षा सभा के तरिष्ठ 
उप प्रधान तथा दयानन्द कॉलेज के संस्थापक एम उस्नायक प्राचाय 
एंड अजमेर के मालबीय ” कहे जाने शाले आय नेता दसात्रेय आर्य 
विगत्‌ 9 जून, ।989 ई को अपने जीवन के अस्सी बर्ष पार कर चुके 
हैं। उनका जम्म ।9 जून, 909 को महू।राष्ट्र में हुआ था । हम पर- 
मात्मा से वेदानुसार उनके शतायु होने की कामना करते हैं। 
इस आयु तक पहुचते-पहुचते ध्यक्ति इल थाता है, शारीरिक 
एब मानसिक इष्टि से प्रक्षम होने लगता है परन्तु शिक्षाविद्‌ एवं अपने 
स्वास्थ्य के बारे में सदेग जागरूक एवं सभेेष्ट रहन वाले अवमेर के इस आये 
बुरुष पर यह उक्ति चरितार्थ नहीं होती। उनका जोश, ्रत्याह भोर 
सक्रियता एवं कमंठता और भी तपकर निखर रहे हैं। बे बी, ब्यव्ा 
एव लेखनी तीनो के धनी हैं। सोभाग्यशालो हैं। आज भी नियमित आप धजने 
(शेष पृथ्ठ 3 पर) 


सासिह 
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शआय॑ पुररयंठन' पाकिक 


स्वर्गीय श्री रामनारायण जी चौधरी : कुछ 


(गत़ाह़ से आगे) 

ता 4-2-38 को थी हरिभाऊ 
जीने मेरे नाम अपने पत्र में यह 
सूचित किया कि महात्मा जी के आदे- 
शञानुसार वे भौर उनके साथी कांग्रेस 
से अलग हो रहे हैं और आशा व्यक्त 
की कि "मेरे और मेरे साथियों के 
कांग्रेस से हट जाने पर प्रजमेर में 
शाति स्थाप्रित हो जावेगी ।” इस 
पत्र के साथ उन्होने वर्धा में महात्मा 
जी के साथ हुई दातसीत का साराश 
भी लिख भेजा जिसमे याधीजी ने 
यह आशका प्रकट की थी कि विरोधी 
पक्षो से ध्िलकर काम करने के 
सुझाव में सधर्ष प्रधिक्त बढने को 
भाशका है क्योकि अन्यत्र भो गाधी 
जी मिश्वित कमैटिया बनासे के प्रयोग 
में सफल नहीं हुए। 

कांग्रेस के झगड़े 


दुर्भाग्य से भ्ज़मेर कांग्रेस को 
दलबदी फिर भी दूर न हो सकी। जो 
सोग महात्मा जी के भादेश के बाद 
कांग्रेस मे रहे उनमे भो पद व अधि- 
कारों के बठवारे पर भगड़े प्रारम्भ 
हो यए। अत सबने मिलकर पड़ित 
जियालाल जो को प्च 
नियुक्त किया, वे जो निर्णय दे वह 
सबको मान्य होगा। भी गोरीशकर 


'जीवेम्‌ शारदः शत! 


-आजार्य दत्तात्र य आर्य- 
भागव के जो लेटर पेपर के पीछे स्पष्ट 
है, उन्ही के मकान पर पडितजी ने जो 
निध्य॑ दिया उसका घिवरण लिशा 
गया है उसके ऊपर यह शब्द हैं । 


स्व. प. जियालाल जो कांग्रेस 
संगठन के निर्वाचक 


अर्थात “वार्टी के प्रमुख निर्णा- 
यह पव पडित जियालाल”। इस 
निर्णय के विवरशा पत्र पर जवालाश 
जी के अतिरिक्त जयनारायण थी 
व्यात, राम नारामश जी बोधरी, 
बाबा नर्रसह दास जो, गोरीशकर 
जी भागव आदि के भी हस्ताक्षर हैं। 
इस पच्र फैसले में जिला कांग्रेस 
(टी मो ओ ) तथा प्रातीय काप्रेस 
(पी सी सी) के पदाधिकारियों 
हथा कायकारिणी के सदस्यों के तबा 
ए ग्राई सीसी के प्रतिनिधि चुनते 
झौर म्यूनिसिपल कमेटी के लिए 
उम्मीदबार चुनने के लिये बोर 
के सदस्यो के नाम हैं जिसके 
अनुसार पी सो सी के प्रधान बय- 
नारायश जी व्यास तथा मत्री राम- 
नारायश जी चोधरी, टी सी, सी. 
की प्रधान गोमती देवी जी बे उप« 
प्रधान प्यारे मिया, ए भाई सी सी 
के प्रतिनिधियों में कृष्ण गोपाल जी 


गय, स्वामी कुमारानद जी, भ्रजमेर 
के डेसीगेट्स में बाबा जी, घब्दगुप्त 
जी, जोतमल जी के नाम भो हैं। 
कार्यकारिणी के सदस्मों मे भी बाल- 
कुष्णु कोल का भीनामथा किल्तु 
उनका सास इस कारण हटा दिया 
जय कि वे पडित जियालाल जी की 
स्वीकृति लेकर नहीं भाये। जेसा बाबा 
जी ने तारीख 29--39 के जिया- 
लाल जी को लिखे पत्र से स्पष्ट है। 
इस प्रकार सबंसम्मत सूची बन जाने 
के बाद फिर झगड़ा प्रारम्भ हो गया। 
बाबाजी ने जपने ता 30--39 के 
दूसरे पत्र मे बाबूजो (जियालाल) 
जी) को लिया कि वे बहा की राज- 
नीति से तग आ गए हैं और इस्तीफा 
देते हैं । 

उधर श्रीमती गोमती देवी जी 
की तरऊ से श्री रमेश घन्द्र जी 
झायेव ने प्रपने 30-4-39 के 
पत्र मे चोधरी जो पर भगड़े को 
जिम्मेदारी बताई भौर लिखा है कि 
कि सूची मे लिखे कुछ लोगो पर 
प्रतिबध है। अत उन्हे कोई पद 
देता अवेधामिक होगा! 


नगर परिषद के चुनाव 


सन्‌ 39 में अजमेर स्युनिसिपल 
कमेटी के पहले सावंजनिक चुनाव हुए 


(3) 








ससय्मरण 

प्रौर सभवत प्रथम बार काग्रंस ने 
उसमे भाव लेने का निश्चय किया 
किन्तु कांग्रेस के उम्मीदवार चुनमे के 
प्रशत को लेकर मतभेद उत्पत्व हो 
गया और पड़ित जियालाल जी ने 
पुत्र मध्यस्थ होकर काग्रेस की सहा- 
पता की । 8-3-39 के पत्र व्यव- 
हार से स्पष्ट हैं कि अत में चुनाव 
बोड में तीन-तीने व्यक्ति दोनों पक्ष 
के तथा एक व्यक्ति जिसे पढ़ित 
जियालाल जी मनोनोत करें, वह 
रखकर बोड़ बनान का निश्चय किया 
गया। 


स्व. रामनारायण जी के 
सस्मरण 


अजमर कांग्रेस के प्राय सत्र 
पुरान के यकर्ता पहितजी के पित्र 
थे और जैसा ऊपर के उदाहरण से 
स्पष्ट है प्रत्येक काय मे यहा तक कि 
उनके अपन आतरिक सय्ठन के 
मामलो में भी जियालाल जो बी 
सहायता और सहयोग आवश्यक 
समभत थे। जैसा कि रामनारायण 
चौधरी जी ने अपने सस्मरण से 
हल्लेख किया है इसका कारण स्व- 
भावत यही था कि अजमेर के सावें- 
जनिक जीवन मे पढित जो करा बड़ा 
प्रधाव था। 


बकरा किस्तों पर' प्रतिबन्ध की मांग 


आये समाज, अजमेर ने राजस्थान सरकार से पाबिस्तानी व्यग्य 


( सेव पृष्ठ 3 का ) 

को आय॑ शिक्षण सस्थाओ,आय समाज एवं दयानन्द बाल सदन की प्रगति 
एव विकास के लिये चिन्तित एवं प्रयत्नशील रहते हैं । आये समाज 
के पुनमेठन का भूत उनपर सवार है।आय सम।ज के सिद्धातोके लिये तो वे 
सबस्य बलिदान करने को तैयार है। इस आयु मे भी उनका स्वाध्याय 
अलू है। कोई भी अर्वाचोन अथवा श्राचोन भ्रकाशन ऐसा नहीं जो 
उनकी नजरों पे न गुजर चुका हो। आय पत्र पत्रिकाए,सस्म रण पत्र भी 
निरन्तर पढ़ते हैं और समय-सप्रय पर सामाजिक विषयों पर कलम भी 
उठाते हैं । आज के भ्ायं जगत मे शायद ही उनके जेस। इस आयु वाला 
कानूसविद्‌ तो कोई दूसरा मिले कार्यालय में धारों शोर कानूनी पुस्तको 
का जमावड़ा भौर सक्‍के पष्ठो को छातकर आयंसमाज की संद्धान्तिक 
सर्वोच्चता, प्रामाशिकता की रक्षा करने को तत्पर है। 

पुरानी पीढी का यह तथोपूत आय पुरुष स्वस्थ एबं स्रोग 
रहता हुआ “जोवेम शरद शत ' की वेदोक्ति का चरितार्था करते हुए 
अजमेर एब आय जगत्‌ की सेवा अहनिश करता रहे । 

* कुब न्नवेह कर्मारि। जिजोबिबेच्छुत समा” 

अर्थात्‌ इस ससार में कर्मो का करते हुए ही मनुष्य सौ बर्ष जीने 

की इच्छा करें। 













“-रासासिह 


“बकरा किस्तो पर' पर प्रतिबंध लगाने की माग की है। उल्लेखनीय है 
कि रक्त व्यग्य मे हिंदुओं के विवाह ससस्‍्कार की खिलली उड़ाई गई है 
गा के विषय में भी आपत्तिजनक शब्दों का प्रयाग किया 
गया है + 


- मत्री 
नि समाज शिक्षा सभा अजमेर 
आवश्यकता 


() बरिष्ठ लिपिक --- स्तातक तथा ८करणा ज्ञान | वतन श्र खला 
20-2050 र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित महंगाई 
भत्ता-अनुभवी को प्राथमिकता 

(2) कनिष्ठ लिपिक -- योग्यता हायर सेकष्ड। हिल्दी व अग्रजी 
टकरा का ज्ञान-वे-्त श्र खला »80-680 तथा नि्ारित 
महंगाई भत्ता-आवेदन मत्री के नाम !0/20 के निर्धारित 


प्रपत्र पर शीघ्र प्रस्तुत करे । 
दयातन्द बाल सदन अजमेर 
आचार्य की आवजह़्ु्यकता 


दगयातन्द बाल सदन अजमेर जिसमे ।50 बालक बाजिकाए हैं 
उसके लिये एक निष्ठावात 45 से 5) वर्ष भ्रायु प्राय विद्वात आचाय 
की आवश्यकता है। प्रारम्भिक बतन !445 - पतेन सू बचा «0- 
2050 विशुल्क आवास तथा बिजली पानी की सुविधा । आवेदन मत्री 


के ताम शीघ्र प्रस्तुत करें। 























पणजणयणयणय--प् “है जून 989 साय॑ पुनर्गठन! वाक्षिक डाक १. स ॥7%/768 
॥ शोकम ॥ 


कलपति महँद « 











आर्य समाज, अजमेर गुल्यूल कार डी 
अनेश-पञ बहन विधा चय हरिद्ार 
माम के: के पिता का नाम स्का के 
प्रायु जन्म भूमि गृह का पता न 
ड्यवसाय या कार्यालय का पता 
च दा सताश »... दिनाक कं 
हस्ताक्षर 
ओश्म्‌ 
झ्ञार्य हक 
ऊरय समाज अजयर 
प्रवेश-पत्र फॉर्स न॑ 
सेवा मे 
श्री मन्‍त्री जी भायं समाज 
अजमेर 
श्रीमान जी 


नमस्ते । 
मैं प्रसन्‍यतापुवक आय समाज के उदृश्यों को (जैसा कि नियमो मे वर्णन किये गये हैं) तथा मन्तब्यों भौर सिद्धान्तो 


को (जो वेदों के भ्राधार पर ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों मे लिखे गये हैं) भोर जिनमे से कुछ प्रमुख सार्वदेशिक झाय प्रतिनिधि 
समा द्वारा निर्धारित प्रतिज्ञा पत्र मे उल्लेबित है मानता झौर उनके प्रनुकल झ्राचरण स्वोकार करता हूँ। मुझ भाय समाज 
अजमेर का उसके उपनियमानुसार सदस्य स्वीकार कर। 

नाम पिता का नाम ४ 5 
आयु जन्म भूमि “ गृह का पता द 


व्यवसाय या कार्यालय का पता 


विवाहित हैं या भ्रविवाहित यदि विवाहित है तो सतान 
छिक्षा मासिक श्राय चन्दा शताश 
दिनाक < भाषा जो जानते हैं क्र 
श्रार्थी के हस्ताक्षर ४ जिनके द्वारा यह प्रवेश पत्र आया उनका नाम ह 
अन्तरग सभा का निश्चय 
दिमाक 
सदस्थता स्वीकार होने के पश्चात निम्नाकित श्रतिज्ञापत्र प्रस्तुत कर दू गा । 
हस्ताक्षर 
प्रधान मस्त्री 
प्रतिशा 


मैं ईश्वर के प्रतीक स्वरूप किसो मूर्ति पूजा या जड वस्तु भ्रथया व्यक्षित को पूजा नहों करूँगा न ही मृतक श्राद्ध य* 
स्थान विज्लेष को तीथ मानू गा तथा किसी अ्रवेदिक या पोराशिक विधि विधान को नहीं मानृगा जर्थात्‌ वेद विरूद्ध 
झ्राचरण नही करू गा । मैं जन्मगत जातिपाति व छुआ्लाछृत को नहीं मानूंगा। मैं किसी भी सम्प्रदाय विज्लेष या जाति 
सगठन का सदस्य या अधिकारी नही बनूगा तथा आय समाज के नियमोपनियमो मे वस्थित सदाचार के नियमों का पूर्णत 
पालन करूगा । 

यदि मैं इसके विपरीत भाचरणा करू तो मेरी आये सभासदी समाप्त कर दी जाये। 

हु आय सभासद 

मैं पहले से ही आय समाज भजमेर का सदस्य हैं भोर अतरग सभा की दिनाक 8-6-989 के भ्रादेशानुसार 
प्रतिशञा सहित यह नवोन प्रवेश पत्र उसे स्वीकार करने के उद्द श्य से भर रहा हूँ । 


हू भार्य सभासद 


-+---....3.. *००७०७७३७७७७५७७७७७-कननक्नननमनन3333+3333७43+333333 3433५ 33333 ७++3७4७3क334७3343५43433433343+9+3+ 33333 ५3333 33 33+3नन++++ननननननन++ननननिननीन ी निनान।णए।।।णख। शा ेश ं्  श चसच ैु खा 
स्वत्वाधिकारी भ्रायसमाज भजमेर के लिए प्रकाशक एव सपादक रासासिह हेतु रतनलाल गग द्वारा श्री आम प्रिन्टस 
बाबू मौहल्ला केसट्गज पजमेर मे मुद्रित एव भाय समाज भवन भ्रजमेर से प्रकाशित 


दर 


बेद ही समस्त ध्वर्म का मूल है। 


सत्य को ग्रहण करने 
और असत्य के छोड़ने 
में सदा उद्यत रहना 
चाहिए । 

-महषि दयातन्द 


बर्ष 6 शनिवार, $ जुलाई 





आर्य समाज, अजमेर का हिन्दी पाक्षिक पत्र 
झायें हमारा नाम है, वेद हमारा धर्म । 
पझोर्म हमारा देव है, सत्य हमारा कर्म ॥' 


989 अभय मित्रादभयम अभित्रादभय ज्ञातादभय परोक्षात्‌ । 


कृष्वन्तो 


हु 
सकल जग्रत को आय॑ बनाएं । 
4-०० लक लय बताद।. 


हमारा उद्देश्य : 

समाज को वर्तमान एवं 
भविष्य में पेदा होने वाली 
समस्याओ को दृष्टियत 
रखते हुए आयेसमाज 
का पुनर्गठन करना है । 


अननटनिनीनीनीन मनन मनन कननननमन-न-ननगयण- लित-- नि लन न ननननानिनाननन मनन मनन न भगत ण।जशऋ3अशननननननभ।ख।।/3:: इक कल्‍घतिनननननन-+++न+>+++<................ 
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झ-अक !3पस-43383/84 अभय नक्तमभय दिवा न सर्वा झादा मम मित्र भवस्तु ॥ वाषिकस्‌ 5/- एक प्रति 60 पैसे दिवा न सर्वा भाशा मम मित्र भवन्तु॥  वाधिक म्‌ 5/- एक प्रति 60 पैसे 


सभा प्रधान को आचार्य दत्तात्रेय आर्य का पत्र 
आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान सार्वदेशिक 
सभा' के आदेश को क्रियान्वित करे 


आचाय॑ दत्ताज्रेय बाय॑ ने भाय॑ 
प्रतिनिधि सभा (राज )के प्रधान भी 
छोटूसिंह से आग्रह किया है कि साव- 
देशिक अायय॑ प्रतिनिधि सभा द्वारा 
हाल हो मे प्राय समाज के प्रवेश- 
पत्रों में जोडे गए प्रण के प्रतिज्ञा 
पत्र को वे सभो आये समाज के 


परणशघछ्विकारियों व अय सभासदो को 
भरने के निर्देश दे । 


श्रो छोट्ूसिह के नाम लिखे 
प्रपन पत्र मे आचार दत्तात्रेय आये, 
ते लिखा है कि उक्त प्रा के लेने को 
अनिवाय करने से आय समाज के 
सगठन का शुद्धिकरण होगा और 
समाज की वतमान लिथिलता भो 
दूर होगी। आपने लिखा है कि क्यो 
कि सादेवेशिक सभा को सुमभाव 


सेवा वृद्धि के सबध में राज्य सरकार का महत्वपूर्ण निर्णं ब॒द्धि के सबध मे राज्य सरकार का 


देने के लिए गठित उपसभिति का 
संयोजक (आचाय॑ द्वत्तात्रेय आम) 
राजस्थान का निबासी था इसीलिए 
सर्वप्रथम राजस्थान मे ही इस समिति 
की स्तुति पर स्वीकृत प्रस्तावों को 
क्रियान्वित करना हमारा नेतिक 
कत्तन्य हो जाता है। 

आचाये दत्तात्रेय ने भ्रपने पत्र मे 


निर्णय 


अन्त में आशा व्यक्त की कि आर्य 
प्रतिनिधि सभा राजस्थान यथा शी प्र 
साबंदेशिक सभा के उक्त निर्देश को 
कियान्वित करेगी। उल्लेखनीय है 
कि प्रायंसमाज अजमेर इस 
निर्देश को अपने यहां क्रियान्वित 
करन वाली देश की सबसे पहलो 
समाज है। 





दयानन्द कालेज के प्राध्यापकों की सेवावृद्धि 
संबंधी याचिकाएं रवारिज 


दयानन्द महाविद्यालय अजमेर 
की प्रवध समिति तथा महाविद्या- 
लय के प्राध्यापको के बीच अनुदान 
नियमों के भ्रनुसार 58 वष की आयु 
मे उनकी सेवा निवृत्ति के अश्त को 
लेकर विवाद चल रहा था।यू जी 


सी वेतनध्यन लागू होने के पश्चात 
सेवा्द्धि का प्रावधान नहीं है। 
राज्य सरकार के इस आदेश की 
स्थापना में प्रबंध समित्ति ने किसो 
को सेवा वृद्धि को सिफारिश ल करने 
का निर्भय लिया था कितु स्वय 
राज्य सरकार द्वारा अपनी इस 
घोषित नोति के विपरीत परस्पर 
विरोधी निर्णय किये जाने के कारण 
यह बिवाद उच्च न्यायालय तक 


पारायश यज्ञों की नई 
बीमारी से प्रायसमाज को 
सावधान करके आपने स्तुत्य कार्य 
किया है। चतुर्वेद पारायश यज्ञ 
करने-कराने वाले यह क्यो भूल जाते 
है कि गर्भाधान, अन्नप्राशन नामकरण, 
विवाह व अम्ट्येष्टि ब्रादि सस्‍्कारा 
के अवसरो पर पढे जाने वाले 
मत्र भी वेदो मे हैं। तनिक वे विचार 
करके निष्कर्ष / निकाले कि ऋग्वेद 
पारायणश यज्ञ के अबसर पर वे 
>उन्‍्तोष्टि सकार के मंत्रों का पाठ भ्रन्य संस्कारों के सन्‍्त्रों की भी का सम्मान) के बिना राष्ट्र का सस्‍्कार के मत्रो का पाठ 


निदेशक दत्तात्र ये आये 


पहुंचा । दुर्भाग्य से उच्च न्‍्यायालय 
ने भी दो भिल्त-2 निर्णय लिये और 


श्री रिखि के प्रकरण के निणय का 
गलत अं लगाकर तत्कालीन सिक्षा 
सचिव श्री कुृमट ने प्रबध समिति के 
विरुद्ध निणय देकर श्री रिश्वि को 
दो वर्ष पृव का लगभग 76 000/- 
रु दिये जाने का आदेश दिया और 
परिशाम स्वरूप यह राशि ससस्‍्या 
को दिये जाने वाले अनुदान में से 
काट ली गई | प्रबंध समिति की शोर 
से भी कुमट की निष्पक्षता पर सदेह 
व्यक्त किये जाने पर बाकी के तीन 
प्रध्यापको श्री म कु मारवाहू, ल 
का शर्मा एव श्ीओ पी रैना को 


इस प्रकार की भपीलें राज्य शिक्षा 
भत्री महोदय को निर्णयार्थ स्थाता- 
स्तरित कर दी गई। 

राज्य शिक्षा मत्री महोदय ने 
विनाक 5-7-89 को लम्बे समय से 
विचा राधीन इन तीनो अपीलो को 
खारिज करते हुए प्रबंध समिति के 
पक्ष में निर्गंग दिया है जो कई 
हृष्टियो से महत्वपूर्ण और राज्य 
सरकार की इस सदभ में वर्तमान 
में नीति का परिचायक है। सं प्रथम 
इस निणय द्वारा श्री रिखि के प्रक- 
रण में श्री कूमट द्वारा दिनाक 
20--88 को दिये गये आदेश से 
अपनी असहमति भ्रकट करते हुए 
उसे मलत भोषथित किया है। वतमात 


पारायण यज्ञों की विसंगति 
--इन्द्रजित देव-- यमुनातगर (हरियाणा) 


करके कौन-सा पुष्य सद्भुत कार्यो 
कर रहे हांते हैं ? इसी प्रकार विवाह 
संस्कार के अवसर पर ऋग्वेद व 
अथर्वबेद के कुछ मत्र पढ़ जाते है 
परन्तु इन वेदो के पारायण यज्ञो के 
के अवसरो पर भो यजमान इन्हे 
बोलता है तो उसका क्या 
बल्याण सिद्ध होता है ? इस प्रकार 


पारायण यज्ञों के बजमान व पुरोहित 
पढ़ते हैं इससे कैसी सज्भति बठती है * 
राष्ट्रनकल्याश यज्ञ व विश्व 
जाति यज्ञ कराने वाले किचित सोच 
कर बताए कि केवल यज्ञ सम्पन्न करा 
लेने से राष्ट्र का कल्याण व विश्व 
शाति कैसे स्थापित होगी ? दान, 
समतिकरण व देवपूजा (श्रेष्ठ जनो 


निर्णय के प्रन्य दो महत्वपूर्ण बिन्दु 
यह है कि 903 के अनुदान नियमों 
कै लागू होने के बाद विश्वविद्यालय 
द्वारा निर्धारित प्रबंध अप्रभावित हो 
गया है तथा दूसरा यह है कि भनुदात 
नियमों के अन्तर्गत सेवा दृद्धि की 
आयु 56 वर्ष ही है उसमे वृद्धि पर 
पर राज्य सरकार तभो विचार 
करेगी जब कि सस्था द्वारा इसक 
लिये सिफारिश की गई हो । 

इन अपीलो के 
सबंध में एक उल्लेखनीय बात यह 


भा है कि अपने वकील क स्थान में 
प्रवध समिति की भोर से उनके बत॑- 
मान निदेशक श्री दत्तात्रय आये ने 
ही उपस्थित होकर स्वय बहसकी थी। 


बल्याण व विश्व मे शाति ऊँसे स्था- 
पित होगी ? 

पुरोहित को यह भपेक्षित है कि 
थोडा परिश्रम करके विभिन्न सस्कारों 
के प्रवसरो पर पढे जाने वाले मत्रो 
को सवधा त्याग करके शेष मत्रो 
के पाठ सहित यज्ञ कराने के लिए 
यजमानों को प्रंरित कर के यज्ञ 
की मूल भावना अपने जीवनों मे ढाल 
कर स्वयम्‌ सुख्ची बने व राष्ट्र-विश्व 
मे शाति व कल्याण को स्थापित 


अन्य ससस्‍्कारो केमनन्‍्त्रों को भी का सम्मान) के बिना राष्ट्र का _लकेक्तेव्यकीपुतिकरे । के कत्तंव्य की पूति करे । 


प्रधान सपादक । रासासिह 


सपादक वीरेंद्र कुमार बाये 
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आये पुनर्गठन! पाक्िक 


(2) 





सम्पादकीय 
देश में भावी निर्वाचन 
एवं आर्यसमाज 


आर्यंसमाज के प्रवत्तेक महषि दयानन्द सरस्वती ने भ्रपने प्रसिद्ध ग्रष 

सन्याथे प्रकाश के छठे समुल्लास में तीन प्रकार की सभाओ का उल्लेख किया 

है. () धर्मायं सभा (2) विद्यायं सभा (3) राजाय॑ सभा। इनमे से प्रथम 
दो प्रकार की सभाझो के प्रतुकूल तो झ्रायंसमाज मे कार्य होता रहा है 


पर तु राजाय॑ सभा की ओर विशेष ध्यान नहीं गया। जबकि ऋषि के 
सत्याथ प्रकाश का छठा समुल्लास राजधमम ओर राज्य व्यवस्था से ही 


सबधित है। समय-समय पर यह अ वाज भी उठनी रही हैकि भाय॑ 
समाज इस ओर कुछ प्रयास करे, भ्रपनी एक राजनैतिक शाब्वा प्रारभ 
करे । समय-समय पर इस प्रकार के प्रयास भी हुए। कभी भारतीय 


लाक समिति, कभी आयंसभा भादि शामों से छुट-पुट प्रयास भी हुए 
परन्तु वे विशेष प्रभावी नहीं रहे ओर समय के साथ उनका 


अस्तित्व भी समाप्त हो गया। झार्य समाज ने अपने स्थापना काल 
में ही अपने सगठन को राजनीति स प्रथक रखकर केवल सामा- 


ज़िक प्तास्कृतिक धामिक एवं श्जणिक क्षेत्र तक ही सोमित 
रखने का प्रयास किया है। यद्यपि समय-समय पर स्वामी श्रद्धा 
नन्‍द जाता लाजपतराय, भाई परमानन्द लाला हरदयाल जैस महान 
राजनेता, रामप्रसाद बिस्मिल, भगतमिह जैसे क्रातिष।री और लाखो की 
संख्या मे स्वतत्रता संग्राम मे जुमने वाले सेनिक दिय और आजादी के 
प्रृव कांग्रेस या हिन्दूमहासभा के मच से अथवा क्रातिकारी माग से देश 
की शाजतीति को प्रभावित करत रह। पद्टाभि सीतारमँय्था हारा 
रचित “काग्रस के इतिहास ' म॑ यह स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि कसी 
एक विचारधारा से अनुप्राशित होकर स्वाधीनता सग्राम में भाग लेकर 
जैज हान वत 4 | म यदि किसी सम्था के सर्वाधिक व्यक्ति थतो वे 
थ महथिदयानन्द और उसके द्वारा सस्‍्थापित आयसमाज की भट्टी में 
नपकर निकले हुए लोग । 

स्वाधीनता सग्राम के साथ-साथ भाजादी से पूर्व निजामशाही के 
विरुद्ध हैदराबाद सत्याग्रह, गुद का बाय सत्याग्रह सिन्ध पे सत्याथ प्रकाश 
पर पाबन्दी हटाने के सत्याग्रह में श्राय समाजियों ने उत्साहपूर्वक 
बटन्वट कर भाग लिया था ओर विजय श्री हासिल कर अपने सगठन 
की घाव जमाई थी। 

आजादी के बाद भी ।957 के पजाब के हिंदी रक्षा आदोलन 
तथा 967 के गौरक्षा सत्याग्रह म भ्रायंममाज के हजारो लोगो ने जेलें 
भरी थी | आज दा के बाद झ्रायममाज ने अपन को राजनीति से तो 
पृथक ही रखा परन्तु टसक॑ कई जान मान नता व्यक्तिगत रूप से काग्रस, 
जन मघ जावदत भादि राज्नेतिक दलां में अथवा निदलीय के रूप से 
राजनीति का प्रभावित करत अथवा राजनीति में भाग लने का उपक्रम 
करत रह । यद्यपि सामूहिक रूप सक्सी एक दल या पार्टी का साथ 
नहीं दिया । परन्तु जा आयसमाज की सीढी पर चढ कर जिस दल मे भी 
गया वह जायस्माज को भला तो नहीं परन्तु वहा का ज्यादा हो 
गया । एस नेताओं में प॒ प्रकाशवीर शास्त्री, स्वामी रामश्वराननद जी, 
स्वामी इन्द्रवशजी भ्रमरनाथजी विद्यालकार, रामगोपालजी शाल वाले, 
बजराज मधोक, प्रोम प्रकाश त्यागी, शिवकुमार शास्त्री, यश्द्त्त शर्मा, 
यश रणवीर, आचाये भगवानदव, श्रीकरणा शारदा रामचन्द्र विक्‍ल, 
ठ कुर यशपाल शिंह प्र/दि के नाम उल्लखनाय रहे है! ये ध्रभी नत्ता 
सासद या विधायक के रूप म अपने-पपने दलीय हिता को ही ज्यादा 
प्रमब्बता देत रह । चाह कर भी आयंसमाज का विशेष हित नहीं कर 
पाय | इसका कार(। यह था कि सब बट हुए थ और कई मामला में 
एक दूमर स॑ दर भी थ। राजनीति में सामूहिक रूप से भाग न 
लने अपनी संगठित शक्ति को नहीं पहचानने, सशक्त संगठन 
के लप मे अधिक सीट लने की सौदेबाजी करने की स्थिति में 
नही होते, भ्रलग-भलग वटे हाने की परिस्थिति के कारण इस 
जातिकारी सगठत का राजनंतिक बाजार भाव कम होता चला 
गया । परिणाम स्वरूप झ्राय सिद्धातो के अनुबूल राजनीति को 


प्रभावित करने की उसकी वर्चस्विता भी खत्म हो गई भर 
इस दृष्टि से उसकी आवाज को कोई नही सुनता, सक्‍का अच्छा 
बनने के चक्कर में किसी का नहीं हो पाया। ऐसी स्थिति में तक्कार 
खाने में तूती की प्रावाज कौन सुनता है । 

यद्यपि महर्षि दयानन्द जी महाराज ने सुराज्य से स्वराज्य से 
को फही भधिक महत्व प्रदान किया परन्तु उनकी मान्यता थी 
कि सर्वप्रथम सभाज का सुधार हो भौर फिर स्वराज्य के लिये प्रयत्न 
हो। इसका कारण यह था कि स्वामी जी ने निकट से देखा और महसूतत 
किया कि समाज के सब लोग कुरीतियो, अध विश्वासों के दास बने 
हुए है, रूढियो के गुलाम बन गये हैं, धासमान के ग्रह नक्षत्रों पर फल 
के लिये अधविश्वास कर रहे है, जाति पाति, छूआछूत के जाछ मे जकह 
रहे हैं, बुद्धि और विवेक पर ताले पड़े हुए हैं, यहा की हिंदू जाति 
जिंदो से तो डर रही है मुर्दों से भी भयभीत है, भूतप्रेत, डाकिन, 
चूडेल, गण्डे, ताबीज में विश्वास कर रहो है, आपसी फूट का शिकार 
होकर स्वार्थ देव के पुजारी हो रहे हैं, पूतियो पर भरोसा कर रहे 
हैं, भौर इसी के परिणामस्वरूप ॥857 का प्रथम का स्व!घोनता 
संग्राम असफल रहा | इसलिये उन्होंने समाज सुधार भौर सामाजिक 
कुरीतियो के उन्मूलन करने व्यक्ति का निर्माण करने हेतु वेद ज्ञान के 
प्रचार प्रसार पर जोर दिया। इसके विपरीत लाकमात्य बाल गगाधर 
तिलक मदन मोहन मालवीय भ्रादि स्वराज्य पहले चाहत थे और समाज 
सुधार बाद में | आजादी तो मिल गई पर आज उस आजादी को हम 
सभाल नही पा रहे हैं। सामाजिक कुरीतियो और अध विश्वासो, दक्ति- 
यपतूसी रूढ़ियों ने समग्र राष्ट को अपने मक्क़ड़ जाल में जडक रखा है, 
जातिवाद, भाषावाद, प्रातीयताबाद सम्प्रदायवाद के नाग फुकारे मार 
रह हैं हरिजनों की हत्याए हो "ही है महिलाओ पर अत्याचार हो रहे है, 
बेटिया दहेज-दावानल मे जल रही है, च'रित्रिक पतन हो रहा है गद्दारी 
पनप रही है, स्वार्थ बढ़ रहा है भ्रध्टाचार बढ रहा है इन्सानियह 
ख़त्म हो रही है, रिश्वत खोरी पनपती जा रही है, कत्तव्य पालन भूल 
रहे है, अधिकार प्राप्ति की होड लगी है जीवन मूल्यो का हास हो 
रहा है, भोगवाद बढ रहा है। राजनीति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे छा 
गई है और प्रभाव डाल रही है। ऐसे समय में यदि आयंसमाज जैसा 
सबल सशक्त भौर सक्षम सगठन तटस्थ रहकर मूक दशफ बना रहा 
और राजनीति से नफरत करता रहा तो यह राजनीति उसे भी 
निगल लेगी। उसके आस्तिव को घोख्ला कर देगी, वेदिक धर्म एवं 
बंदिक सस्ह्वति को मिटा देगी । 

ईसाई मिशनरी विदेशी पैसे के बल पर अराष्ट्रीय मुस्लिम पैट्रो- 
डालर के बल पर, देशद्रोही आतक्वादी साम्राज्यवादी ताकतों के बल 
पर कम्युनिस्ट रूस और चीन के इशारों पर काशीराम वर्ग भेद के नाम 
पर हाजी मस्तान तस्करी के आधार पर, अपने ही लोग छूआछूत भौर 
ऊचे नीचे के नाम पर राष्ट्र की जडो को खोखना कर रहे हैं, तेजी से 
धर्मान्तरण हो रहा है, कई लैरो! का निर्माण हो चुका प्रौर कइयो 
का होने के लिये वातावरण 3त रहा है। शराब की नदिया बह रही हैं, 
गौ की हत्या हो रही है । एसे समय वद की बात, ' मतुभव”” की बात, 
कृष्वन्तो विश्वमायं मू, “सत्य वद और घर्मंचर! की बात तथा सगच्छ&्व, 
सवदाय” “समानीव आकृति समाना हृदयानिव ।” "समानों मत्र समिति 
समानी ””, भारत की बात, आर्यावर्त्त के जज्बातो की बात ऋषि मुनियों 
के धर्म की बात कौन क्हेगा ? तदनुमार कौन देश को बनायेगा ? 
तदनुसार कौन व्यक्ति, समाज ओऔर राष्ट्र का उत्थान करेगा ? उत्तर 
होगा केवल प्रायंसमाज | आयंसमाज ओर मात्र प्रायंसमाज । काश 
आरयंसमाज अपने को पहचाने । 

कुछ माह बाद देश में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं जो 
आगामी पाच वर्षो के लिये देश के भाग्य का निर्धारण करेगे। साथ ही 
7-8 विधान सभाओ के चुनाव भी होगे । ऐसौ स्थिति में भायंसमाज 
को प्रपनी शक्ति एवं संगठन पहचान कर सामूहिक शक्ति का सम्बल 
देकर भावी राजनीति को प्रभावित करने, भपने अनुकूल बनाने तथा 
उचित समय पर देशहित में सही राष्ट्रवादी विचारधारा बाले, देश 
की एकता और भ्रखण्डता की रक्षा करने वाले, भारतीय सस्कृति 

(शेष पृष्ठ 4 पर) 


5 जुलाई, 989 





आये बुनमंठन' पाजिक 


(3) 





आचार्य दत्तात्रेय आर्य का स्वामी आनंदबोध जो के नाम एक आखायय दत्तात्रेय आर्य का स्वामी आनंदबोध जो के नाम एक महत्वपूर्ण पन्न- 


क्या आर्यसमाज में भी हरिजन है ९ 


जन्मगत जाति के आधार पर समाज के उपनियमों मे सशोधन उचित नहीं 


प्राचाय दत्तात्रेय जी ते अधी हाल 
ही में सावंदेशिक सभा की अन्तरंग 
द्वारा स्वीकृत जनन्‍्मगत जातपात को 
बढाया देने बाले एक संशोधन पर, 
अपनी प्रतिक्रिया स्वरूप स्वामी आनन्‍्द- 
बोध जी को एक पत्र लिखा है। 
पत्र में ब्यक्त विचारों को महत्ता 
को देखते हुए हम यहा उसे अविकल 
रूप मे प्रकाशित कर रहे है । 
+- सम्पादक 


आदरणीय स्वामी जी, 
सादर नमस्ते । 


मुझे यह जानकर अराश्चय और 
खेद हृप्रा कि सावदेशिक सभा की 
पन्तरग ने उपनियम क्रमाक 4 (क) 
में एक सशाधन स्वीकार क्या है, 
जिसमे आय सभासद के लिए 
निर्धारित शुल्क में आय के शताश 


श्री प. सत्यकाम जी 
का अभिननन्‍्दन 


गत चार दक्ाब्दियो में आये 
सप्राज में कई काय ऐसे हुए हैं जिनसे 
समाज वो बडी क्षति पहुची है। 
इसके साथ हो कुछ ऐसे काय भी 
होने लगे हैं जिनसे आय॑समाज में 
उत्साह व श्रद्धा पैदा है । भाय 
समाज का यश ऐस कार्यो स निश्चित 
रूप से बढ गा। 
महँ गरी बम्बई के प्रार्यो ने श्री 
के सत्य काम्र जी विद्याल्कार का 
प्रव्य अभिनन्‍्दन करके एक प्रशह- 
नाय काये किया है। पण्डित जी का 
परिचय देने की प्रावश्यक्ता नहीं 
है । सारा हिन्दी जगतु और सत्र वद 
प्रमी उनकेनाम नाभी से परिचित हैं । 
हम श्री प सत्यकाम जी को ता 
बधाई दत हा है साथ जो बम्बई के 
आरयों को भी इस आयोजन के लिए 
बंध ई देत है। 


बम्नई के हो एंक प्रबुद्ध श्री 
क्रेप्टत देव रत्न जो आय ने अपन 
ले पित जी से प्राप्त शुभ सस्‍्कारो 
से प्ररित होकर अपने समाज से प्राय 
विद्वानों के सम्मान की पावन परम्परा 
चताई, जो आज भारत भर में 


प्रचलित हो रही है। इमस आय 
समाज को भच्छे-अच्छे सेवक व 


निए्ठावान विद्वान मिलगे । आय 


समाज ने पहले से यह परम्परा 
चलाई होती तो आज बिद्वातों की 


कमी कभी । चुभती । - जिज्ञासु' 





के नियम को हरिजन तथा जन- 
जातियो के लिये शिविल्ल किये जाने 
का प्रावधान किया है । 

हरिजन शब्द का उपयोग 
महात्मा गाधी जी ने हिन्दू समाज 
के अछूत या वलित समझ जाने वाले 
लोगो के लिए किया था। आय॑ 
समाज जन्म से जातपात को नहीं 
मानता इसलिये उपनियभा में इस 
प्रजार का प्रावधान आयसमाज के 
फ्रिद्धालों के विपरीत है। 

सरकार द्वारा हरिजनो के लिए 
जो विशेष अधिकार या रियायतें 
का गई हैं, उनके कारण तो अनेक 
ब्राह्मण तथा अन्य द्विज समझ जाने 
वन व्यक्ति भी राजनैतिक तथा 


आर्थिक लाभ के लिए अपने आपको 
हरिजन घोषित करने लगे है, 


और इस प्रकार जन्मगत आधार 


पत्र और विचार 


महष्षि लेख का सुस्पष्ट विरोध 

क्यो छापा गया ? 

अभी 3-५-८९ का आयंमित्र 
पढने में आया आये पुमगंठन के 
विरुद्ध शब्दाडबर युक्त तथ्यहीन लेख 
पढ़कर मुझे भी इच्छा हुई कि अनेको 
में से एक प्रसण लिख भेजू जो 
अ यमित्र में छपी सामग्री के बावत 
मेर आक्षप से सबद्ध हैं। लगभग ३ 
वर्ष पृव प्‌ शिवदयाल जी का एक 
योग विषयक लेख आयसमित्र मे छपा 
था जिसमे अथवंवद के « भत्र देकर 
१००० वष्त तक को आयु होना सिद्ध 
किया गया था। मैंन सपादक जी 
को लिखा कि महधि ने स्पष्ट लिखा 
है कि १००० व की श्रायु कपोल 
कल्पना है-- 

ऐसी दक्शा मे आपका छापा हुआ 
लेख मरने या महति का सुस्पष्ट लेख, 
इस पर रुखा उत्तर आया कि “आपको 
शक्ा हो तो लेखक को लिखे, उनका 
पता यह है। इस पर मैंने फिर 
लिखा कि मेरी शकता नहीं, जिशासा 
है आप ने लेख छापा इसलिये भाप 
असहमत नही हैं यह प्रकट है। आप 


पर ही नहीं अपितु निहित स्वार्थ और 
प्रतोभन के कारण यह सामाजिक 
फलक' भ्रमिठ और चिरस्थाई बनता 
जा रहा है। ऐसी स्थिति मे हरिजनो 
को मान्यता देकर उन्हे विशेष सुविधा 
देने का प्र यह है कि आय समाज 

भ्रीन केवल जन्म से हरिजन या 

अछूत होने की बात स्वीकार करता 

है, अपितु उस बल्क को मिटाने के 

स्‍थान में उसे बिरस्थाई बन ने के 

पक्ष में है। 


झ्रायंसमाज की सदस्यता मे 
लिये सभा ने जो प्रतिज्ञा या प्रण 
स्वीकार किया है उप्तमे भी जन्मगत 
जात-पात या छूप्राछृूत न मानने का 
स्पष्ट उल्नेख है। इसलिये भा उप- 
रोक्त समोधन स्वय साव देशिक 
सभा के निश्चय के विपरीत होगा। 


ही उत्तर दें इत्यादि--फिर आज तक 
कोई उत्तर नही आया-कई स्मरण- 
पत्र भेजे जो व्यर्थ रहे। ऐसे कई 
प्रसग हैं जो विस्तार भय से सप्रति 
नही लिखे जा रहे है भविष्य मे कभी 
कुछ और लिखू गा। नमूना एक ही 
काफी है | किमधिकम । 
- स्वामी ओरेम प्रेमी चतृर्घा श्रमी, 
होशगाबाद । 
पाठको को सूचना 
5 जुन के अक में प्रकाशित 
आयंमित्र या आर्यामित्र' के लेखक 
श्री धमंवीर शास्त्री का पता निम्न है- 
बी-/5] पश्चिम विह्वार 
नई दिल्‍ली । 





प्राय पुनगंठन' आये समाज के 
सिद्धातो का श्रचारित-प्रसारित करते 
वाला एक श्रेष्ठ पाक्षिक है जिसका 
स्वागत सर्वत्र किया जाना सहज 
स्वाभाविक है। सपादकीय 'बातें तो 
बहुत छोटी परन्तु सिद्धातत खोटी ? 
में बहुत माकूल प्रश्न उठाये गय है । 
यह जागरूक सपादक महोदय के 
कर्तव्य एव साहस का चयोतक है। 
“डा स्वणकिरण 
सोहतराय-803]8 
(नालदा) 





यदि आर्थिक कठिनाई आदि के 
कारण किसी को सदस्यता शुल्क में 
रियायत देनी हो ता यह उद्ृश्य 
हरिजन और गरीब श्रादि आपत्ति- 
जनक तथा हीनता के चोतक शब्दों 
के बिना भी दिया जा सकता है। 
उदाहरण के लिये आयंसमाज के 
वर्तेमान नियम से 5 (खत) मे प्रभी 
भी यह प्रावधान है कि कसी विशेष 
हेतु से चन्दा न दे सकते अथवा 
शताज्ष नही देने वाले को भी आय 
सभासद बनाया जा सकता है। 


मक आशा है कि आप उपरोक्त 
तथ्या को ध्यान म रखकर प्रस्तावित 
संशोधन का निरस्त किये जाने पर 
आवश्यक कायवाही करगे। 


प्रापका 


(टत्तात्रय आय) 
वन त3णओ-- 


जावाय दत्तात्रय जी, 
नमस्ते | 
मैं जब तक आये पुनर्गठन को 
नही पढ़ लेता मुझे चैन नहीमिलता । 


आय जगत में एक मात्र यही 
पत्र आय सिद्धातों की रक्षा कर 
रहा है भौर आयंजनो को प्रेरणा 
दे रहा है । 

ग्रापके विचारों से आपकी 
सिद्धातनिष्ठ” झ्लौर ऋषि भक्ति 
प्रकट होती है। “आय॑मित्र का देवी 
चमत्कार पढ़कर प्रसन्न हुआ । 
सत्य बात कहने में कभी नहीं 
घबराना चाहिए। 


--शिवनाथ प्राय 


39, चनखूबाला 
देहरादून (उप्र ) 





आपने आयमित्र के सम्बन्ध मे ठीक 
लिखा । 


--भराषाय॑ वीरेन्दर मुनि शास्त्री, 
सपादकन्वेदज्योति 
लखनऊ (उप्र ) 
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शशि वाबार 
'जिला' तहारनपुए॥उ, प्र, ॥ 
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. साहित्य समीक्षा ; मीक्षा 


प्रायसमाज 
मोस्ट रिवो यूशनरी रिफाम मूवमेट 
आफ इदष्टियानले प्रो दत्तात्रय 
आय (वान्ले) प्रकाशक-सावदेशिक 
अय प्रतिनिधि सभा दिल्ली। 
मूल्य 5 रुपये । 
आय समाज के प्रगतिशील 
सथा क्रातिकारी रूप का परिचय 
लेने की दृष्टि से यो तो अब तक 
अग्रजी म भनेक पस्तक लिखी 
गई हैं कित एक एसी पस्तक की 
आवश्यकता अनुभव की जा रही 
थो जो सक्षप मे इस सस्था के 
के घामिक सामाजिक राजनतिक 
तथा शक्षिक कायों की सम्यक 
समाक्षा करने के साथ साथ इनको 
प्रगतिशाज भूमिक। का भी निर्धा 
रणएा करे | इतिहासक सो न भारत 
का सवतामृखा क्राति मे प्राय 
समाज के काय का मह व निरूपण 
करते हुए कहा कही बहुत सकाच 
के सथ ता कही पूर्वाग्रह पूर्ण 
जप्टिकोण से दस विषय की चर्चा 
की है। हेप का विषय है कि 
आयसमाज के प्रबुद्ध चि तक श्री 
तत्तात्रय ब्लेन स्वप क्लेबर 
की यह पुस्तक लिखकर आय 
समाज के सव तोभद्र स्वरूप का 
विश्नषरणा किया है। इससे पव वे 
आयसमाज और प्रचलित हिंद धम 
में वचारिक साम्यता एवं विषमता 
पर एक ज य गम्भीर विवचना युक्त 
ग्र 4 लिख चके हैं। आलोच्य पस्तक 
एस लोग को ही जानो चाहिए 
जो अयसममज वी एतिह मिक 
उपर यवा. से अपरिचित है 
अथवा जनबृभ कर उसके मह व 
को स्वाकार नहीं करते। पुस्तक 
का अधिकाधिक प्रचार होना च हिए 
तथा आयसमाजों के पस्तक्‍ालयों में 
श्म रखा जाना चाहिए । 


2 महधि दयान द पत्रों के 
दपगा में | 
द यान 6 वरहिक शोय पीठ का 
प्रकाश्न दयान द काजज अजमर 
मय 50 रू 
कसा व्यक्ति द्वारा लिखे गये 
पत्र उसके विचारों कार्यो सिद्धाता 
और मन स्थितिया का म ह बोलती 


तस्वीर होते है। यही कारण है कि 
महापरुषों का जीवन 'रित्र लिखते 
समय या उसकी आलोचनो करते 
समय उनके पत्रों के कथ्य की भी 
समीक्षा की जाती है। पभगवदृत्त 
तथा प युध्िष्ठिर मोमासक जंसे 
शोध दिद्वानों के महत परिश्रम तथा 
अध्यवसाय से स्वामी दयान द द्वारा 
लिख पत्र बहुसख्या में उपलब्ध हो 
चुके है यद्यपि यह नही कहा जा 
सकता कि सभी पत्र मिल ही गये हैं। 


प्रस नता की बात है कि आय 
समज के युवा विद्वान डा इृष्ण- 
प्‌ लमिह ने स्वापीजी के पत्रों तथा 
उनके उत्तर ग्रथोंके आधार पर 
हस महापदथ की विचार धारा 
की एक सश्लषण मक समीक्षा 
आ ओेच्य पस्तक मे प्रस्तुत का है। 
(१ तक की श्रस्तावना आचाय 
तत्त त्रप जी ने निखी है-स ) 3 
अ यायो मे विभक्त दस उपयोगी 
ग्रथ मे पत्रा के प्राधार पर स्वामी 
त्यान द के ईश्वरोपासना विषयक 
विच र वेद और वदिक साहिय 
विषयक उनके म तन्‍्य संस्कृत भाषा 
के प्रचार प्रसार तथा पठन पाठन 


में ऋषि की भूमिका पराणों विष 
यक उनके विचार तथा हिंदू 


श्रथवा आय गृहस्थ धम राजधम 
समाज स॒घार योग विभूति गोरक्षा 
तथा राजनाति जसे कतिपय अय 
विषया पर ऋषि के विचारों को 
उन्‍्हा के शब्डा मे प्रस्तुत किया है। 
हम प्रकार यह ग्रथ सक्षिप्त रूप मे 
दयान द विचार कोश की प्ज्ञा 
प्राप्त कर सका है। 


तथापि दयान द के पत्र एव 
विज्ञापन एक प्रथाह सागर केतुय 
हैं जिसमम पत्र लेखक क विचारो के 
साथ साथ जनक समकालीन व्य 
क्तियों घटनाआ प्रसगो आतहिकी 
चर्चा तो मिलती हा है। दयान द 
के निजी ब्यक्तिव (शिक्षा 
! (८) को स्फुट करन वाली रोचक 
क्ति टरूभ सामग्रा भी उपलब्ध 
होता है । जावन चरित्र लेखकों न 
यद्यपि व्स सामग्रा का यथासाध्य 
उपयाग क्या भी है कितु अभी भी 
बतठत कछ करगाय है । डा सिंह ने 


(शेष पृष्ठ 4 का) 
ओर धम की रक्षा करने वाले, राम भौर कृष्णा के बताये ओवन 


नी क-+त++ 


स्वामी जी के जमेन शिक्षा में स्वामी हैं दयानन्द की 









है । शातव्य है कि डा मक, हर 
स्वामी जी के ताम लिखें यये "शूल 
की उपयोगिता को बढ़ा देता 
प्रमीक्षा लेखक द्वारा सम्पादित किये... ९ | भाज्ञा है दयान द के विवेचना- 
जाकर वेदवाशी के फरवरी 989 (मक साहित्य में इस ब्रथ का सुनि- 
के अक में प्रकाशित कियेजा चुके श्चित स्थान होगा । 


हैं। आलोच्य पुस्तक के तिम > डा भवानीलाल भारतीय 
आना अइकामा जा आम जया मनन लक 
देश से भावी निर्वाचन 


मूल्यों की रक्षा करने वाले दल को अपनी सहायता जोर-शोर से 
करने भ्पने प्रभावशाली राजनीति में रुचि रखते वाल 


समाज सेवियो के लिये सीट आदि मागने का भरपूर सक्रिय प्रयास करना 
चाहिये अन्यका भाने बाला क्रमय हमे कभी माफ नही करेगा । दूसशो दे 


मुह की और ताकना होगा। दनिया झुकती है झुकाने वाला चाहिये । 
ताकत पैदा करो फिर देखो 
कुछ लोग कहते हैं कि अब तो आयसमाज का कोई काय शेष नही 


रह गया भारतीय सविधान में आयसमाज के सभी आदर्शों को स्थान 
मित्र गया है उन सभी कायक्रमो को अपना लिया है ऐसे लोगो की आद्यो 


पर अज्ञान का पर्दा पड गया है बुद्धि परत ला लग गया है। सरकार 
को उत कायत्रमों को तजी से क्रिया वत करने हेतु मजबूर करन के 


लिये भी अपनी शक्ति और वचस्वता का परिचय देना ही होगा और वह 


निर्वाचनों में प्रधिकाधिक प्रायसमाजी विचारधारा के लोगा को प्रभाव- 
शाला दलों से जीतवाकर भेजने से ही सम्भव होगा सरकार मे भी अपने 


लोगो को बैठाना होगा। 


इस बारे में देश के आय नेतागण गभोरता से विचार कर रणनीति 
तय करें और एक मच पर बैठकर सही समय पर सही दिशा निर्देश कर 


और भप्रायजगत का मागदशन कर । एक कवि के शब्दों में -- 
उठो+ जागो सचेत बनो खतरे का घटा बजता है | 


भ्गर जरा भी सोय अब तो साज मौत का सजता है ॥ 
“-रासासिह 





दयानन्द बाल सदन, अजमेर 
आचार्य की आवश्यकता 


दयान द वाल सदन अजमर जिसम 50 बालक बालिकाए हैं 


उसके लिये एक निष्ठावान 45 से 55 वष झायु क॑ आय विद्वान आचाय 
की आवश्यकता है| प्रारम्भिक वेतन 445/ वेतन झू खला 20 


2050 नि शुल्क आवास तथा बिजली पानी की सुविधा । आवेदन मत्रा 


_कैतामगाध्रप्रसुतक्र /__|/||/|/|// __ 
आयंसमाज शिक्षा सभा अजमेर 


आवश्यकता 
(!) द्वितीय ग्रड अध्यापक (हि दी) योग्यता--स्न तक (हि दी विषय 
सहित) तथा बो० एड०--अपग्रजी अतिरिक्त विषय धारक को 
प्राथमिकता । 
द्वितीय ग्रह अध्यायक (सरकन)--याग्यता स्नातक (संस्कृत विषय 
सहित) तथा बी०एड० । 
बेतन श खला 40 2250 तथा राज्य सरवार द्वारा निर्धारित 
देय महगाई भत्ता । 
आवेदन मत्रो के नाम 0/- रु के निर्धारित प्रपत्र पर शीघ्र 


प्रस्तुत कर । 


(2) 


स्वत्वाधिकारी भ्रायसमाज भ्रजमर के लिए प्रकाशक एव सपादक रासासिह हेतु रतनलाल गग द्वारा श्री आय प्रिट्स 
बाबू मोहल्ला कंसरगज श्रजमेर मे मुद्रित एव प्राय समाज भवन प्जमेर से प्रकाशित । 


232 आधे 


बैद ही समस्त धर्म का मूल है । 


सत्य को प्रहण करने 
और असत्य के छोड़ने 
में सदा उच्चत रहना 
चाहिए | 

“महूि दयानन्द 


वर्ष 6 रविवार, 30 जुलाई, 989 


अक्‌ !4पस -43383/84 











'प्रार्य हमारा ताम है, वेद हमारा धर्मे । 
ध्रोश्मू हमारा देव है, सत्य हमारा कर्म ॥' 









अभय मित्रादभयम अमित्रादभय ज्ञातादभय परोक्षात । 


अभय नक्तमभय दिवा न सर्वा झाद्या मम्र मित्र भवन्तु ॥ 


विश्वमार्यम्‌ 


छः 
सकल जगत को आये बनाए । 
आग 02:02: टी एक 430 र 


हमारा उद्देश्य 
समाज की वर्तमान 
भविष्य में पेवा होने वाली 


उकते हुए मषणध 


करना है । 


श्रावण कृष्ण 30 सवत 2046 
बाधिक भू 5/- एक प्रति 60 पंसे 


क्यों है आर्य समाज की कुठित गति ? 


हमारी जन्म मूलक जाति+ 
प्रथा ने केवल एक सामाजिक 
अभिज्ञाप ही है, अपितु वर्तमान 
पौराणिक या हिन्दू धर्म की प्राय 
सारे ध्ामिक अन्धविश्वातों भौर 


सामाजिक झुरीतियो की पौधशाला 
है जिसमे प्राय सारे प्रन्धविश्वास 


झौर सामाजिक दुरीतिया पनपती 
और बढतो हैं। 
जाति और राजनीति : 

देश फी स्वाधीनता के पश्चात 
हमारे राजनैतिक जीवन को भी 
जातिवाद के इस दीमक ने खोबसा 
कर दिया है । जआायसमाज के 
संस्थापक ऋषि दयानन्‍्द को 
प्रेरणा से उत्पन्न देश प्रेम भौर 
देश भक्ति के जिस राजनंतिक 
आदोलन ते कभी पश्रायंत्तमाज के 
अनुयायियों को आकर्षित किया था 
बह भी स्वराज्य प्राप्ति के 40- 
50 कर्षों में शनें -श्ने केक्‍्ल एक 
सा की राजनीति बन गया है 
डजिप्के कारण आयंसमाज द्वारा 
प्रतिपावित वहू घाभिक और सामा- 
जिक क्राति भी प्राय श्रोकल होती 
था रही है जिसे कभी हमारे 
राष्ट्रीय नेता पुनर्जागशण ओर स्व- 
राज्य का आवश्यक आधार सम- 
भते थे। 

भायंतताज की बतंमान 
कुठित मति का मुक्य कारण भी 
उसमे दिन प्रतिदिन बढ़ने वाले 
जांतपांत और राजनीति फा यही 
प्रभाव है। 


सा्वदेशिक सभा का 


निर्शय- आय समाज के भविष्य के 
सबंध भें विद्यार करने प्रौर सुझाव 
देने के लिए सावदेशिक आय प्रति 


जज नमक शशि किक कि कि डक अ लक लकी नाना 


निदेशक दत्तात्रय आये 


कारण है जाति और राजनीति 


“आचार्य वसात्रेय आये- 


निधि सभा हारा नियुक्त उपसमिति 
ने इसीलिए अन्य भप्रनेक महत्वपूर्ण 
चुकी के साथ ये अभिशता को 
कि प्रायंसमाज का सदस्य 
किसी जातीय संगठन का सदस्य 
नहीं होना चाहिए। इसे सत्ता ने 
स्वीकार कर लिया है। 
दुपरी भभिशसा यह की गई भी 





आचार्य दत्तात्रेय अमेरिका के म्ह 
विद्यालय द्वारा आमंत्रित 


भजमेर । प्रमेरिका के 'भाशल विश्वविद्यालय ”नामक प्रस्यात 
विश्वविद्यालय ने झायें जगत के सुप्रसिद्ध विद्वान नेता आचाय॑ 
दत्तात्र य आय को प्रगस्त,' 89 में भारतीय भप्रध्ययन से सबधित 
० विभाग मे विज्लेष व्याख्यान देने के लिए भामत्रित किया 
है। आचाय जी के व्याख्यानों का विषय “उन्‍नीसवी शताब्दी 
में भारत के धार्मिक एव सुधार प्रान्दोलन ' होगा । 
यह भो उल्लेखनीय है कि सन 956 परे भी झ्राचाय 
दत्तातेय जी को भ्रमेरिका सरकार व ब्रिटिश कौंसिल ते 'लीडर 
एक्सचज' (सास्कृतिक श्रादान-प्रदान) नामक कायक्रम के अत 
गत भ्रमेरिका शथा हस्लंण्ड प्रे व्याख्यानों के लिए प्रामत्रित 
किया था । उस यात्रा के सबध भें लिखी उनकी पुस्तक 
टू वे ट्रेफिक' काफी चचित रही है। 


आयाय दत्तात्रय जी को “झार्यप्रतितिधि सभा प्राफ 
साउथ अफ्रीका” ने भी सितम्बर, 89 में अपने मुख्य समापन 
समारोह म निमत्रित किया है। आचाय॑ जी 3 प्रगस्त 89 को 
सपत्नीक प्रजमेर से अमेरिका के लिए रवाना होगे । 


कि जो ब्यक्ति किसी राजनीतिक 
द का पदाधिकारी य/ उसके द्वारा 
निर्बाचित प्रतिनिधि हो वह भी 
आयंसमाज या उसके प्रातीय या 
सा्वदेशिक संगठन का पदाधिकारी 
नही होना चाहिए । इस पर सभा ने 
अभी तक कोई निणय नहीं लिया। 


प्रधान सपादक रासासिह 


आयंसमाज का वास्तविक 


स्वरूप-बआयंसमाज एक राष्टीय 
तथा बन्तर्राष्टीय संगठन होकर भी 
पूण रूप से एक धाभिक और सामाजिक 
अदोलन समझा जाता है इसलिए 
राजनीति मे सक्रिय व्यक्ति इसके सदस्य 
तो हो सकते हैं रितु उसके पदाधिकारी 
नही होने चाहिए | इस प्रकार हम 





धायसमाज को दलगत राजनोनि 
से पृथक रखकर उसके व्यापक साव- 
भौम स्वरूप को सुरक्षित रख 
सकते हैं। 

प्रजातत्र को असफलता: 


दुर्भाग्य से ऋषि दयामन्द ने 
जआयंसमाज के संगठन को जिस 


संपादक वीरेंद्र कुमार जाये 


प्रजातन्त्रात्मक प्राधार पर स्थापित 
किया वा बह भी आज हमारे देश 
में राजनैतिक भ्रजातत्र के समान 
असफल हो गया है । जिस प्रकार 
देश को राजनीति में जातपात और 
सत्ता की सकोण राजनीति का 
वचस्व है उसी प्रकार आयंसमाज 
के निर्वाचन भी प्राय। जातिवाद 
तथा दलोय राजनीति से प्रभावित 
हो गये हैं भ्ौर परिशाम स्वरूप 
आयेस्माज तथा उसकी सस्याभों 
में या तो किसो जाति विशेष के लोगो 
का एकाधिकार है या फिर किसी 
विशेष राजनीतिक दल के अनुयायियों 
का प्रभुत्व है। यही कारण हैकि 
प्रायसमाज धीरे-धीरे. अपनी 
पधामिक और सामाजिक मान्यताओं 
के बारे मे भो समभझौत की तीति 
अपनाने खगा है जिनके कारण उसमे 
भौर हिन्दुओ के प्रन्य सुधारवादी 
सगठनों में कोई अन्तर दिबाई नहीं 
देता | 

जातीय सुधार-जातीय सग- 
ठनो से जुड़े हुए कुछ आय समाजी 
ये तक देते रहे हैं कि वे अपनी जाति 
में रहकर या उससे जुड़कर उनमे 
उन सुधारों को ज्यादा आसानी 
से मनवा सकते हैं जिनका आये 
सभाज प्रभार ब प्रसार करना चाहता 
है। कितु गत 50 60 वर्षों के धन- 
भव से स्पष्ट है कि इस प्रकार के 
अक्ति कुछ छोटे मोटे सुधारों को 
छोड़कर भ्पने तथाकथित उदृश्य 
में सफल होने के स्थान में स्वयं 
उन धाभिक और सामाजिक 

(कोष पृष्ठ 4 पर) 


ही कार्या 200 


30 जुलाई, 989 


सम्पादकीय 
जआर्यसमाज पुण : लोकप्रिय 
केसे हो ? 


जिस सगठन के पीछे महषि दयानन्द की महान तफ्स्या और ध्याम 
हो, जिस सगठन के पीछे स्वामी श्रद्धातन्द ओर प लेखराम छा बचि- 
दान हो जिस के पीछे लाला लाजपतरांय और महात्मा हसराज की 
सेवा का इतिहास हो, जिस संगठन का विस्तार देश-विदेश मे हुआ 
हो, जिस सगठन के हजारो कमंठ सभासद हो, जिस समठत के प्रति 
जास्था और विश्वास करने वाले लाखो लोग हो बह सगठल मणि की 
बेषम्यपूर्ण परिस्थितियों मे कुछ “यथा स्थितिवादोी' या “चलती का 
ताम गाढ़ो”” वाला शिकिल संगठत बनकर रह गया है। हमारे नेतानो, 
पदाधिकारियों, उपदेशको, साधु सन्‍्त महात्माभों, मनोीषियों एक 
सल्यासियों को इस विषय पर गभीरता स विचार करने की आक्श्यकता है। 


आज छोटे-छोटे सगठन भी कभी जआाक्रामकता तो कन्नी आतक० 
बाद तो कभी उग्रवाद, तो कभी अपने समठन के दल पर, रभी विधघटन 
के नाम पर, तो फनी वोट की शक्ति के बस पर या फिर बन्द, घेराव, 
हृढताल, धरणे, सत्याग्रह भ्रादि आदोलनो कै माध्यम से सरकार पर 
दबाव डालते रहते हैं अथवा प्रख्चारो की सुश्चियों में छाम रहते हैं परन्तु 
आयेसमाज एक राष्ट्रीय सगठन होने के बावजुद भी निध्क्रियता का 
शिकार रहता है, सामान्य जनता एवं सरकार तथा राजनीतिज्ञो द्वारा 
सबंधा उपेक्षित रहता है । 


कहने को हम वह सकते हैं कि हम कट्टर राष्ट्रवादी हैं, देशभक्त हैं, 
राष्ट्र निर्माण मे मौन साधना से लगे हुए हं, पर इत्त दृष्टि से भी हमारी 
तुलना मे भन्‍्य सगठनों की ही चर्चा ज्यादा रहनी है, कोई माने या 
न माने--हम पीछे ढकेल दिये गये हैं । 


सामाजिक और धामिक दृष्टि से भी हम विशुद्ध विवेक सम्मत, 
भारतीय सस्कृति के प्रदल पशक्षघर एवं वेदाधारित रह कर भी इस प्रकार 
के अन्य सगठनो से बहुत पीछे चले गये है। हमारा प्रसली माल कोई 
लेने को तैयार नही और देश के बाजार मे तकली माल का ही बोल- 
बाला हो रहा है । ज्वलन्त प्रश्नो पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक सघ, विश्व 
हिंद्र परिषद, नामधारी, निरकारी राधास्वामी, सतगामी अथवा अन्य 
पौराशिक मतमतान्तरों का ज्यादा बोलबाला और होहल्ला रहता है। 
उपके सत्सगो में घामिक ्लायोजनों तथा जलसे जुलूसो मे बहुत धीड- 
भाड़ रहनी है जबकि हमारे सब कायक्रम फीके होने लग गये है, सत्सगो 
वार्विकोत्सव के जनसे जुलूसो की सख्या घटती चलो जा रही है। यह 
अत्यन्त चिस्तनीय है। 


अत आज हमे आत्म निरीक्षण करने की सख्त आवश्यकता है। 
परम प्रावश्यकता इस बात की है कि हम गहृशाई से सोचे । 


जिस आय॑ समाज का स्वाधोनता संग्राम में योगदान रहा, जिसके 
वीर बाकुर सब से ज्यादा जैलो में गये, अग्रेजो की लाठिया-गोलिया 
खाई , जिस समाज ने सामाजिक पुनर्जागरश मे सर्वाधिक योगदान दिया, 
जिस समस्या के बडे-वढ़े शास्त्रार्थ महारधियों ने तह तक जाने के लिये 
शास्त्राों की घूम मचा दी थी। जिस संस्था के प्रकाप्ड विढ्ानों के 
प्रकाटय तरकों के सामने अन्य धर्मों की बोलती बन्द हो जाती थी, जिसका 
लोहा सारा समाज और राष्ट्र मातता था, जिस सवा के सपूतों ने 
प्रन्वविश्वासो एव सामाजिक कुरीतियो को मिटाने के लिये जान की बाजो 
तक लगा दी थी, खेद है कि आज वही सस्था भ्रपती चहारदीवारियों तक 
सोमित रह गई है । क्या यह परिस्थिति हम दयाननन्‍्द के नाम लेवाओो तथा 
अण्डाधा रियो के लिय आत्माताचन की नही हैं ? 


आयें पुनर्वेठन! पाक्षिक 


!.. (व) 





* “ / - मेरी इक में आर्यक्रणाज को पुन -चूर्य' मोरखपमुकूप प्रतिष्द तथा 
के 


मान सम्मान एवं लोक॑त्रियता प्राप्त करते के लिए निम्न उपाय बरतने 
आहिए-८ 

 आयंसमाज सेवाभावी प्रवृतियों-यथा एम्बुल्रेल्स, विकित्सा, 
निराथितों की रक्षा, कोढियो की सेवा, उपेक्षितों को सद्माशा धादि 
प्रारध करें। 

2 प्रायंसमाज सावंजनिक हितकारी कार्यों के केरड बनें। उनमें 
स्वाध्याय, सास्क्ृतिक शिक्षण, सस्कार निर्माण, योग्याध्यास, ध्यानकेन्ध 
पुस्तकाजब, वाचनालय, वेदाध्ययन, अध्यापन की प्रवृत्तिया सभालित हो 4 


3 आयेसमाज में योग्य, निष्ठावान, सिद्धातनिष्ठ एवं चरित्रवान 
तथा सेवाभावी आया को हो प्रवेश मिले। 

4 आयंसमाज सस्यागत प्राछार ही व बताकर जन्मगत प्राप्रार 
का निर्माण करे। 

$ आमंसमाज पे पार्टी ब दी, धडेबदी, गुटअन्दी, अफसरशाही, 
शौकयाता पदलिप्सा, चुनाव प्रणाली की गदगी अविलब दूर होती 
चाहिए। 

6 ब्यायंसमाजियों मे प्रामाशिकता, विश्वसनीयता, सैड्धातिकता, 
चारित्रिक सुदृढ़ता हो । 

7 ओआययंसमाजियों की कथनों भौर करनी मे अन्तर तक हो। वह 
सत्यवांदी, साहसी, निर्भीक, संद्व्यवहारी, श्रद्धा एव तकों में संतुलन 
होकर व्यवहार करने वाला हो । 

8 वेदोपनिषद तथा आयंग्र थो एवं ऋषि प्रणौत ग्रथो का 
निर तर स्वाध्याय हो । 

9 स्वार्थ, सोभ, अथंलिप्सा, पक्षपान का सव्धा त्याग हो। 

0, आयंजन मनसा बाघा क्णा सचमुच ही आगे हो अर्थात्‌ 
सदाचारी, धर्मात्मा, ईश्वरभक्त एवं परोपकारी हो। व्यक्त से हो 
समाज का निर्माण होता है । 

]] प्रार्यंसमाज को वेदों के प्रचार प्रसार, सतामाजिक कुरुतियों 
के उन्मूलन एवं अन्धविश्वासो के मूलोच्छेदत की भोर सर्वाधिक ध्यान देना 
चाहिए | धजनोपदेश, प्रवारक चलते फिरते आायसमाय हो । 

2. शास्त्रार्थों का पुन प्रचलन होना चाहिए । धमनिरपेक्षता एक 
साप्रदायिकता के वाम पर हमे हताश/निराश नहीं होना चाहिए । ड के 
को चोट सही बात कहना चाहिए। 

3 ज्वछत समस्याओं, राष्ट्रीय विषयों पर खुल कर अपना 
दृष्टिकोश व्यक्त करना चाहिए | 

4 अपने परिवारों की प्राय बनाने के लिये पूरा-पूरा प्रयास 
करना चाहिए। आमंसमाज के सत्सगो मे, कार्यक्रमों मे उन्हे भी साथ 
लाना ले जाना चाहिए । 

5 हुम अपने से प्रंम रखे | न॑ब्ठिक तपोनिष्ठ कार्य कत्ताओं 
को आगे बढ़ाये । टांग शिचाई न हो तथा पदलोलुपता के शिकार न 
बनें । 

6 प्राय समाम में युवकों को अ्धिकाधिक बरक्षित करें । आये 
वोर दल, आय युवक परिषद, भ्रार्य कुमार सभा आँद का गठन करे। 

]7 महिलाओ को भी भागे बढायें, सभी कार्यक्रमों भे उतका 
योगदान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। 

8 आश्रम व्यवस्था का पूरा पालन होना चाहिए । 

9. प्रात साय ब्रह्मयज्ञ, देवयश्ञ आदि का पूर्णत प्रकन 
होना चाहिए । 

20, धामंजनों को स्वय कष्ट उठा कर भी दूसरी का भत्ता करते 
का लिर तर प्रयास करना बाहिए। परोपकार को #भी नहीं भूलना 
चाहिए। -रासाविह 
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आर्य पुतगर्ठन 'पाक्षिका 


(3) 


आर्य पत्रों का गिरता हुआ स्तर . 


-- डा भवानीलाल भारतौय- 


मैं गत 39 वर्षों से निरन्तर 
आयंसमाज के पत्रों में लिखता भा 
रहाहु । मेरा प्रथम लेख 950 मे 
झ्वपा था । प्राय सभो आय पत्र भेरे 
लेख छापते हैं तथा प्रायंतमाज के 
सभी वर्तमान एव वियत सम्पादकों 
से भेरे स्वेहपूर्ण सम्बन्ध रहे हैं। 
किन्तु मैं गत कुछ वर्षों से यह अनुभव 
कर रहा हैँ कि आयंसमाज की पत्र 
पत्रिकाशों का वैचारिक स्तर तिर- 
स्तर गिर रहा है। इसके,कई कारण 
हैं। यथा 

झधिकाश आये पत्र सभा 
सस्थाओं के गजट या सूचना पत्रक 
होते हैं। उनमे मौजूदा अधिकारियों 
दो स्तुति य। प्रशस्ति के अतिरिक्त 
बहुत कम पठनीय श्वामग्री होतो है। 

2 अधिवाप पत्रों की देख-रेख 
सभा के वतनिक कार्यालिय-इ चार्ज 
(हैंड बल ) के जिम्मे होती है... 
व्यक्तित को पत्रकारिता का स्वरूप बोध 
भी नही द्ोता । वतन दक९ ।कत्ता 
योग्य व्र्याक्त को पत्र की सम्पादन 
कार्य हमारी सभाये देती ही नहीं। 


3 झुछ योग्य सपादक हैं कितु 
या तो आयंसमाज की विचार- 
वारा से प्रनभिज्ञ हैं या उन पर 


स्ल्दुस्ब का भूत इसना अधिक 
सवार रहता है $कि जाने अनजानेऐसी 
सामग्री छाप देते हैं जो आयंसमाज 
के सिद्धातो के विपरीत होती है ।ऐसे 
पत्र भी हैं जो यद्यपि हजारो पाठकौ 
तक पहुचते हैं कितु उनसे दयासन्द 
क्रोअपेक्षा वीर सावरकर, बलराज 
मधोक तथा विश्व हिन्दू परिषद के 
विचारों फो हो प्रमुखता से छापा 
जाता है । 

4 सम्पादक सर्वश्ञ नहीं होता 
किन्तु उससे अपेक्षा की जाती है कि वह 
सतक प्रौर सावधान होकर सामग्री 
आये भपने पत्र मे दे । पत्रो की कुछ 
भूलो का तिर्देशन करना चाहता हू । 


(अ) 'सावदेशिक' हमारी शि- 
रोमणि सभा का मुख पत्र है। इपके 
बत ऋषि बोध रात्रि विशेषाक मे 
स्वामी दयानन्द का स्वय का लिखा 
एक लेख छपा है। उसझा शीर्षक है- 
सदाचार । वस्तुत यह लेख प्रायं- 
समाज के प्रबंवक ऋषि दयानन्द का 
लिखा नही है। इसके लेखक दयानन्द 
नामक एक सनातनी सम्यासी हैं जो 
बगाल के थे और 'स्वामी दयावम्द 
बी ए! के नाम से भारतधर्म महा- 
मण्डल (सनातनी सस्था) के प्रथारक 


में । इन सनातनी दयानत्द के लेख 
को ऋषि दयानन्द के नाम से छापने 
की भूल पहलौ बार नहीं हुई है। 
959 मे जब ऋषि दयानन्द की 
दीक्षा-शतान्दी के भ्रवसर पर सावं- 
देशिक ने पभ्रपना विशेषाक छापा था, 
उसी में पहली बार इस लेख को 
ऋषि का नाम देकर संग प्रकाशित 
किया गया । उस समय सम्पादक 
मण्डल में आचाय विश्यवा जी भी 
थे। ढिन्‍्तु शीघ्र ही इस भूल का ज्ञान 
हो गया और साव॑देशिक मे तत्काल 
स्पष्टीकरण दिया गया कि इस लेख 
के लेखक सनातनी दयानन्द है न कि 
ऋषि दयानन्द। यही गलती अब 30 
बबय बाद सम्पादकीय प्रमाद के क/रण 
पुन हुई है। आशा है सावदेशिक में 
इसका स्पष्टीकरण कर दिया 
जायेगा । 

(जा) सम्पादको को चाहिए कि 
वे सिद्धांत विरोधी बात पर अपनी 
टिप्पणी अवश्य लगायें किन्तु भ्रसा- 
वधानी या प्रज्ञानवश ऐसा नहीं 
होता । एक प्रसिद्ध आय॑ साप्त'हिक 
ते एम उर्पक्ति का पत्र प्रकाशित किया 
जिससे यह ध्वनि निकलती है 


कि ऋग्वेद मण्डल 2सूक्त ७ मत्र । में 
इस देश का नाम भारत बर्शित 


जातीय श्रेष्ठता का दंग 


गत दिनों राजस्थान के अलवर 
जिले के एक गाव में सवर्णोंने एक 
हरिजन बारात के दुल्हे को घोडी 
पर नही चढ़ने दिया। इसके लिए 
उन्होने हरिजनों से दुब्यंबह्यार भी 
किया । इस घटना के समाचार को 
जानकर समाज के सभी प्रगतिशोल 
व्यक्तियों को दुख हाना स्वाभाविक है। 
आजादी के इतने ब्ष बाद भो 
एक दूल्हे को जम्मगत जाति के 
तथाकथित बहम्‌ के नाम पर घोडी 
पर न बैठने देना, स्वतम्त भारत के 
समाज सुधारको 
और, अाध योग्यता पर 
प्रभभ चिह्न लगाता है । आडिर 
इतने समय मे भी हम समाज के वर्ग 
विशेष को उनका समानता का 
अधिकार नही दिला पाए है । 
राजस्थान के मुक्यमत्री श्री 
लिवचरण माथुर व उनके जैसे 
विचार रखने वाले राज्य के अन्य 
राजनेताओं से भी यह पूछा जा 
सकता है कि जब अग्निवेश ने नाथ- 
द्वारा के मदिर में हरिजनों को 
प्रवेश कराने की बात को थी 





--बीरेन्द्र कुमार आये-- 
तो उन्होने क्सि धाधार पर हरि- 
जनो के प्रति समानता का व्यवहार 
होने का दावा किया था। क्‍या उनके 
दावे की पोल को प्लवर के इस 
काड ने पूरी तरह उजागर नहीं कर 
दिया है । 
, भलबर मे हप्जनो के साथ हुए 
बहार की बह कोई एक मात्र 
मम नही है। राजस्थान मे इसो 
वर्ष ऐसी ही एसी दो धटनाए पहले 
भी हो चुकी हैं। लेबिन प्रारक्षण 
का चारा फेककर घोटो की फसल 
काटने की कोशिश में लगी किसो 
भी राजनीतिक पार्टी ने इस सबंध 
में कुछ भी करने की कोई आवशय- 
क्ता नहीं समभी है। (सभी बांटो 
की राजनोति जो करते है ।) 4 
हरिजनो से हो रहे दुब्यंबहार 
के बीच ही एक प्रोर केन्द्र को इका 
सरकार चुनावों के नजदीक होने 
के कारण अनुसूचित जाति एब 
प्रनुसूचित जनज।ति के रिक्त आर- 
क्षित पदों को शोध्र भरने को 
मुहिम चला रही है । क्या इसके 
इस प्रभ्रियान को भी भपरोक्ष रूप 
में बर्स भेद भडकाने का दोषों नहीं 
कह! जा सकता ? यो आरक्षण का 


विरोध करने वाले व्यक्ति बहुत 
कम मिलेंगे, लेकिन जिस तरह से 
इन आरक्षित रिक्त पदो को भरने 
की घुधाधार मुहिम चलायी जा 
रही है, उससे कथित सबर्णों के 
मन में हरिजनों के प्रति एक नारा" 
जगी का उत्पन्न कोई अस्वाभाविक 
नही है । लेकिन क्षुद्र स्वार्ों में 
अकडी सरकार कया इसे कभी 
समझ सकती है? नही, वह इस 
तथ्य को नहीं समभेगी। सत्य यह 
है कि आथ जो काशीरामइका का 
सिरदर्द है, वह उसी नीतियो का 


फल है भ्रौर यदि भविष्य मे यदि 
सर्वशो मे बाशीराम उभरता है तो 
वो भी सरकार की गलत नीतियो 
की उपज हो होगा । 

अलवर मे हरिजत दूल्हे के साथ 
हुए दुश्येबहा र ने देश के सभी राज- 
नेताओं, बुद्धिजीवियो एवं समाज 


के सभी जागरूक लोगो को जातिवाद 
एवं वस्पृश्यता कौ समाप्ति के 


विषय में नए सिरे से विचार करने 
को पुन प्रेरणा दो है भौर इसका 
ज्ञाभ उठाया जाना चाहिए। 





है।न तो लेखक को और न सम्पादक 
को ही इस बात का ध्यान रहा कि 
देदो मे देश विशेष फ्री चचा नहीं 
है। वेढो मे विसों देश या काल 
वितेष गा उल्लेख नहीं हाता। 

आयंसमाज के पत्रो के गिरते 
स्तर पर और भी बहुत कुछ लिखा 
जा सकता है, क्म्तु अब तो मुझ 
जैसे सिद्धात तिष्ठ लेखक को सन्य 
बातो को पढने से भो मइयो को 
मु भलाहट होती है । कई पत्र तो 
मेरे लेख छापते भी नहीं यद्यपि 
हमसे कम गुणवत्ता वाले नोसिखुओ 
को रघनायें छाप देते है । किन्तु 
मुझ्ते भी आये पत्रो में लिखन का 
मज है। चालोस साल को आदत 
छूटती भी तो नहीं। कभी-कभी तो 
अनुभव होता है कि इन पत्रों मे 
सामयिक लेखन के फेर में पड़कर__ मैं 
गम्भीर लेखन की उपेक्षा कर; रहा 
हू । यह बहुत अश में सत्य भी है 
किन्तु कलम घिसने का भी एक नशा 
होता है जो इतना जालिम है कि 
कम्बस्स छूटता भी नहीं। 
'आरय॑ पुनगठन! बअल्पकाय होते 
हुए भी आय॑ सिद्धातो के ! प्रति कट्टर 
निष्ठा रखता है अत यह पत्र साधुवाद 
को पात्र है। 


दयानन्द ज्ञोघपीठ 
को मान्यता 


अजमेर विश्वविद्यालय ने गत 
कई वर्षो से झाचायं दत्तात्रय आये 
के निर्देशन मे सचालित दयानन्द 
शांधपीठ को मान्यता प्रदान कर दी 
है | बह जानकारी शोधपीठ के एक 
प्रवक्ता ने दी । 

प्रवक्ता ने बताया कि विश्वबि- 
दालय ने एम फिल पी एच डी 
और विद्या वारिधि को शोध 
उपाधियों के लिए मान्यता प्रदान की 
है । भब शोधपीठ के शोधछत्र इन 
उपाधियों के लिए शोधकार्य बर 
समगे। 

प्रवक्ता ने अपनी विज्ञप्ति मे 
बताया है कि अभी तक शोधरीठ कई 
उच्च स्तरीय शोध ग्रथो का प्रका- 
शन कर चुकी है और निकट भविष्य 
मे ही श्री दत्तात्रय के निर्देशन में 
लिखित 'बेंदिक धर्म की सावेंभौभि- 
कता! नामक एक महस्वपूर्ण शाध 
ग्रथ का प्रकाशत होने जा रहा है । 





4 
्यन य यन सपा 0 झुलाई, 9 
पत्र और विचार 


शा 
५ के विषयक 


लेक्ष पर मैंने स पादक को फ्त्र 


कर विरोध व्यक्त किया था। बट 


पर आयंमित्र के प्रबस्ध संपादक 
श्री इन्द्रदेव पाठक का उत्तर आया 
कि वर्तमान हिन्दू धर्म ही वेदिक 
घम्मं है। वस्तुत ऐसा उत्तर कोई 
विश्व हिन्दू परिषद का व्यक्ति ही 
देसकता था। मैंने इस पत्र के 
विरोध स्वरूप पत्र के सपादक को 


क्यो है... 
झेष पृष्ठ । का 

कुरीतियों के शिकार हो जँते है 
जिनका. प्रार्येसमाज विरोध करता 
रहा है । इतमा ही नही वे स्वय 
अपनी जाधति के संदस्थो के बल पर 
निर्यायित होकर अआयंसमाज मे 
भी उन सुधारों के सबंध में ढुल- 
गुल नीति अपनाते हैं । 


आयेंसमाज और राज- 


नीति-...यही स्थिति उन भ/यंसमा- 
जियो की भी है जो ऋषि दयानन्द की 
राजाय॑ सभा को मान्यता की दुद्दाई देते 


हैं अक्‍्या स्वाधीनता भ्ादोलन में 
आये समाज के याकदान और उसके 


राष्ट्रीय स्वरूप को बात करते हैं। 
स्वामी जो ने राजाय॑ सभा का आर्य 
राज्य व्यवस्था के एक अग के रूप 
में प्रतिपादन किया है न कि दलगत 
राजनीति के लिये उसका उपयोग 
करने के लिए । जहा तक आये 
समाज के राष्ट्रीय स्वरूप और स्वा- 
धीनता प्रादोशन में योगदाम का 
प्रश्न है, यह कहने की आवश्य- 
कता नहीं है कि इन दोनो क्षेत्रों 
में भी आज भायंसमाज का नेतृत्व 
नहीं है भौर न ही विशेष ध्रभाव | 
जो आर्य समाक्ली बिधानरूभा या 
मन्त्रिमष्डल आदि मे स्थान प्राप्त 
करते हैं उन्हे भी अपने राजनीतिक 
दल की इन मान्यताओं के कारण 
झायंसमाज के सिद्धातों की उपेक्षा 
करने पर विवश होता पढ़ता है। 
जब ऐसे प्राय नेता या सासद 
मदिरो, दरगाहो तथा तीर स्थानों मे 
जाकरपूजा प्रच॑ना मा जियारत फरतेहं 





विरोध 


गण #व मैं भ्रापके पत्र का 
800 4% चाहता । 
बास्क में भो इन्द्रराद का 
हिन्दुर्ल के प्रति मोह जन जाहिर 
है, तभी वे स्वामी भश्तवेश की 
पुरा महादेव को पासखष्ड विरोधी 
पदयात्रा में भी सम्मिलित नहीं 
हुये थे । जबकि पह स्थान उनके 
गृह जिले मेरठ में ही स्थित है । 
इस जित्‌ देव 
यमुनानभर (हरिनाशा) 


ठो उनसे यह कंसे आशा की जा 
सकती है कि के सर्किब राजमीति मे 
रहवर आमंसमाज की मास्य्ताभो 
प्रौर सवठन को प्रभावशालों बनाने 
में काई सहनोग दे सकेंगे । 


धर्म मिरपेक्ष बा सर्वधर्म 
सापेक्ष राज्य -वस्तुत महात्मा 
गाघौ के नेतृत्व मे हमारी देश को 
राजनीति ने एक ऐसा मोड ले 
लिया कि जिसके कारण पिशुद्ध 
भारतीय राष्ट्रीयता के स्थान मे हिंदू 
मुस्लिम आदि के धाधिक बतसेदों 
को थराष्ट्रीय विभार घास का 
उसमे समावेश हो गया है ;+ रही 
सह्दी कसर सर्वध्र्म सापेश्षता के रूप 
में धर्म निरपेक्षता के विकृत रूप ने 
पूरी कर दो है । एक धर्म के 
नाम पर होने बाले अव्यविश्वासो 
और दकिमानूसी रीति रिकाजों से 
राज्य व्यवस्था को मुक्त रखने के 
प्रशसनीय उद्दे _य के स्थान में अब 
राज्य द्वारा सद धर्मों के अस्घ 
विश्वामों तथा समाज तथा राष्ट्र 
विराधो मान्यताओं तक का समभंन 
किया जाने लगा है । 


असफल प्रयोग -स्वय आगे 
समाज के नाम से जब कभी कोई 
आये सभा” या प बुद्धिवेव जी की 
कल्पना का “वर्शाक्षम सध' जैसा 
राजनीतिक सयठन बनान॑ का प्रयत्न 
किया मया तो वह बुरी तरह से 
असफल रहा । आज यह कल्पना 
करना भी कठिन है कि केवल प्राय 
समाज के नाम पर कोई व्यक्ति 
राजनीतिक चुनाव बीत सकेयर । ऐसी 








; के शाम पर चुनावों मे इस 
प्रकार की बुरी असफलता केंबल 
उसकी विदंलता भौर प्रभाव हीनता 
का हू दयमोंग प्रदर्शत होगा । 
राजनीति से हानि - राज- 


अपने राजनीतिक विधारो से प्रभावित 
करने का अ्यरन करते हैं । यही कारण 
है कि भिन्न-भिन्न राजनीतिक विजार- 





उपय,क्त गिवेचन से स्पष्ट है कि 


है वो उस जातपात बौर राजनीति 
के इन दोनों मृपष्रभावों से सुरक्षित 
रक्षता होगा । 


आये समाज अजमेर द्वारा प्रकाशित साहित्य 
प्रो. बशात्रेय जाये हारा लिखित पुस्तक 


4. ्थ धर्म भौर हिन्दू समाज कौ प्रार्य समाण की देव--मुस्य 0 50 


2 हमारी राष्ट्रीयता का आधार-पूल्य रु 00 
3, विद्यावियों के लिए आचार सहिता--मुल्य 0 50 पैसे 
4 दी आरयंसमाज हिन्दू विदाउट हिन्दु इज्म (अगर जी)--विजेष शिया 


यतौ बस < 7500 


5 प्रायंसमाज हिन्दू धर्म का सम्पदाय नही-मूल्य--50 झ. 


6. बायंसमाज दी मौस्ट पावर 


(ता 


2 प्रकाशित)--5 00 रु 


दयानम्द क्षोध्रपीठ के प्रकाशन 
] दयालच्द कथा सन्रह मूल्य 73 00 


2 महू दयानम्द . पत्रों के दपेस में 


मुल्य ३ --50 00 


अन्य प्रकाशन 
4 परम शिक्षा (भाग से ] तक) पूरे सेट का मूल्य ढ़ 3200 
2 परिचय निर्देशिका (समस्त देश-विदेश की आय॑ शिक्षण सस्वाओं 
का परिचय) 






4-ईक्वर एक यु 
2-बादर्श माता-पिता 
3-शिक्षा और चरित्र निर्माण 


4-तृहस्थाक्र्म का महत्व 
5-सम्यासी कौन और कंसा हो ? 
राज्य व्यवस्था 


7-ईश्वर और वेद 


&-जगत्‌ की उत्पत्ति 


कं 200 झजिल्द 20.00 र 
धक 


अजिल्द 46 00 
ले लाला माजपतराय 


माल्ता 5 भाग 
स्वतत्र ट्रैक्ट) 
9-स्वर्य और नरक कह है? 
0-चोके जुल्हे मे धर्म तही 
-हिल्दू धर्म की नि्बंजता 
]3>बौड़ भौर जेनमत 
3-येद भौर ईसाई मत 
4-इस्लाम भौर बेदिफ 


5-सत्य का प्र्थ तथा 
प्रकाश 


विशेष--सभी ट्रैक्ट झार्य जगत के चोटी के विद्वानों के द्वारा लिखित 
हैं एव प्रन्थमाला का सम्पादन आर्य समाज अजमेर के प्रधाल प्रो रत्ता- 
श्र मजी आय॑ ने किया है। ग्रल्भमाला के सेट का मूल्य 5/ रुपये है। 


स्वत्वाधिकारी भ्रायंतमाज अजमेर के लिए प्रकाशक एव सपादक रासासिह हेतु रतनलाल गग द्वारा श्री आय॑ प्रिन्टर्स 
बाबू मोहल्ला केसरगज, प्जमेर में मुद्रित एव प्रावें सनाज भवन, प्रजवेर से प्रकाशित । 


द्पट 
बेद ही समस्त धर्म क। मूल है । 
सत्य को ग्रहण करते 
ओर असत्य के छोड़ने 
में सदा उद्यत रहना 
चाहिए। 


-महर्षि दयानन्द 


बपं॑ 6 मगलवार, 3 अ्रगस्त, 989 


झक :5 पस -43383/84 


चुरशकत) * 


हुक कौ कप 


कही एकल 


आये समाज, अजमेर का हिन्दी पाक्षिक पत्र 
प्राय हमारा नाम है, वेद हमारा धर्म । 
भ्रोस्म्‌ हमारा देव है, सत्य हमारा कर्म ॥' 


अभय मित्रादभयम अभिन्रादभय ज्ञातादभय परोक्षात्‌ । 
अभय नक्तमभय दिवा न सर्वा आशा मम मित्र भवन्तु ॥ 


जन्म जयन्‍ती पर विद्ञेघा 





कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌ 


सकल जगत को आये बताए । 


हमारा उद्देश्य 


समाज को वर्तमान एवं 
भविष्य में पेवा होने वाली 
समस्याओ को दृष्टियत 
रखते हुए आयंसमाज 
का पुनर्गठन करना है । 


श्रावण शुक्ला 3 सबत 2046 


वाधषिक मू 5/- एक प्रति 60 पैसे 


सेवा और संघर्ष के पुरोधा : कर्मवीर पं, जियालालजी 
-- रासासिह-- 


सेवा और सघष्ं के 
पुरोधा, दयानन्द कालेज 
अजमेर के सस्थापक, आर्य 
समाज अजमेर के उन्ना- 
यक एवं बिस्तारक, हिन्दी- 
हिंदू-हिंदुस्तान के रक्षक 
एवं. प्राणाघार, अदस्य 
साहसी एवं निर्भोक आर्य 
नेता कमंवीर प. जियालाल 
जी का जन्म श्रावणो पूणिमा 
सम्बत्‌ 946 वि. तवनु- 
सार सन 889 ई से 
बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश) मे 
हुआ था। 

उनकी कर्म एवं संवास्थली 


अ्रजमेर प्रौर राजस्थान बना । 
अक्टूबर, 908 ई में व नौकरी 


हतु भ्रजमर श्राय धौर फिर व॑ + 


सदा के लिये यही कू ही गये। 9 
दिसम्बर !96 ई को इस महन 
साहमो, कमठ, आर्य नता क देहान्त 
में अजमेर के सावजनिक जीवन 
और सेवा भाव का एक युग समाप्त 
दी गया | 53 वर्ष का अजमेर में 
बीता यह लम्बा समय उनके प्रदम्य 
उत्साह, तजस्तरी व्यक्तित्व, असाधा- 
रण लगन शौर अनुकरणीय आत्म- 
समर्पण का एक ऐसा इतिहास है 
जिसका उदाहरण अब हमारे सावे 
जनिक जावन म मिलना कठिन है । 


साय'जनिक काय और सेवा 


उनका पर! तहीं बन्कि धुन भौर 
लगन सथा आय समाज क प्रति 
अ्रन्‍्य निप्ठा. परिणाम था। 
अपनी जीविका अथवा व्यक्तिगत 
आवश्यकता के लिए उन्होंने जनता 
के एक पैसे का भी कभी उपयोग 
नहीं किया यद्यपि साब जनिक कार्यो 
के लिए उनके द्वारा लाखो रुपये का 
सप्रह हुआ । 





नेनाओ तथा क्रातिकारियों को 
सक्रिय सहयोग भी देते थे किन्तु 
कट्टर अहिसा और साम्प्रदायिक 
तुष्टिकररा की ग्राधीजी को नीति 
सै उनका मतभेद रहा । 

बाबूजी के नाम से विख्यात 
करमंवीर प॒ जियालाल जी के साव- 
जनिक जीवन को एक और विशे- 
बता थी कि वे एक बार जिस कार्य 





ऋषि दयानन्द के मिशन के 
प्रति इनकी लगन भौर श्रद्धा इततो 
अटूट थी कि वे भ्रपने आपको दया" 
नन्‍्दी और दयानन्द का भनन्‍्ध भक्त 
कहा करते थ। एक निर्भीक प्रायं- 
समाजी के नाते देश की स्वाघधीनता 
के राष्ट्रीय आदोलन के साथ उनकी 
सहानुभूति स्थाभाविक रूप से थी 
ओर अपन निष्क्पट तथा दृढ़ स्वभाव 
के कारण राष्ट्रीय कायकर्ताभो, 


वनन>गनग02लेननीन न तन ओझणननाना: 
को करने का सकल्प कर लेते थे 
उससे वे कभी पीछे नहीं हटने थ। 
हैदराबाद के आय सत्याग्रह अथवा 
पजाब के हिंदी आदोलन में जहा 
देश के अन्य स्थानों से व्यवित या 
जत्ये गए वहा प डित जो न स्पेशल 
ट्रेन सत्याग्रहियो की भेजी। छूआ- 
छूत को मिटाने के लिये अजमेर 
मे आनासागर की बारादरी पर 
बड़े-बड़े प्रीत्भोजों का भायोजन 


किया जिसमे ब्राहण और हरिजन 
साथ बेठकर भोजन करत थे । 

उन्होंने 939-40 में युद्ध 
जन्य विषम परिस्थितियों में भ्रजमेर 
में दयानम्द कालेज की स्थापना करने 
की घोषणा को और जी-जान से जुट 
गये । 

उनके साथियो के पर शगमगाने 
लग गये तथा अजमेर के भाय॑ 
सामाजिक जगत में दलबन्दी भी 
अपनी चरम सीमा पर थी परन्तु घुन 
के धनी, साधारण पढ़े लिखे उस 
साहसो, सघर्षशोल व्यक्तित्व के 
छनी ने रात दिन एक क्षर दिया 
और विशाल भूभाग प्राप्त कर आर्य 
जगत्‌ के तत्कालोन मृघन्य,सन्यासी 
बीतराग श्री स्वामी सवंदानन्द के 
प्रवित्र कर--क्मलो से दयानन्‍्द 
कालेज की स्थापना करवा दा | आज 
यह कालेज एक लघु विश्वविद्यालय 
बन गया है. और उनको कीति का 
यश स्तम्भ है। 


कमवीर प्‌ जियालाल जी 
गरीबो प्लौर दीन दुखियों की सहा 
यता को सर्देव तत्पर रहते थे। 
उनकी काय॑े शक्ति, श्रवन्ध शक्ति 
योजना शक्ति एवं नेतृत्व क्षमता 
अनुपम थी । उनका तन, मन, घन, 
आयंसमाज को अपित था। राज- 
स्थान के आये सामाजिक इतिहास में 
कमंवीर प॒_जियालालबो जैसी ध्रमर 
विभूति का नाम सदेव चिरस्मरणीय 
रहेगा। 'आये पुनगठन' परिवार को 
ओर से इस महान आयंतेता का 
विनम्र श्रद्धाजली । 
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निदेशक दत्तात्रेय आये 


प्रधान सपादक रासासिह 


सपादक वीरेन्द्र कुमार आये 


68 कार्या 200 


5 अगस्त, 989 


सम्पादकोय 
'योगक्षेमो नः कल्पताम 


हपारा देश 5 अगस्त 947 ई को अग्रजो की पराघधीनता से 
मक्त हुआ । यह टिन स्वत त्रता दिवस के रूप में हर्बोल्लास के साथ 
मनाया जाता है। भारत लगभग 700 वध तक आपसो फूट अनेकता 
स॒ स्प्रटायिक वितण्डावाद, के ट्रीय सत्ता के अभाव में पराधीनता को 
बढ़िया में जकला रहां। आत्म हिंदुसुसम्रट पृथ्वीराज चौहान की 
मौहम्म” गौरी के हाथो छनकपट से हुई पराजय के कारण 92 ई से 
हा पर धीनता के अकुर पनपे थ । आतिम विदेशों शासक अग्रज थे। 
पर तु इम देश की मूल राष्टाय घारा ने कभी भी प्रततरात्मा से इस 
गुलामी को स्वीकार नही क्या था । 

कभी महाराणा प्रताप कभी छत्रपति शिव जी कभी गुरु ग्रोवि द 
सिह हेमू बदा बरागा राव तुलाराम भासा क्ी रानी लक्ष्मीबाई 
ता यारोप बह दरश हू जफ्र भ्रादि के रूप में समय समय पर स्वतत्रता 
की विनगारी प्रज्वलित होती रही। 

875 ई मे महि दयानाद सरस्वती ने अ यसमाज की स्थापना 
की तथा अपने प्रमिद्ध ग्रथ स याथप्रकाणश मे प्रयम बार स्वर ज्य शब्द 
का प्रयोग क्या महषिने स्पष्ट उदघोषणा की थी कि ग्रय देश 
वासी राजा हमारे देश मे न रह तथा हम पर घीन कभी न रहे । 

काई कितना हो करे पर तु जा स्वदेशीय राज्य होता है वह 
सर्वोपरि सर्वोत्तम होता है अथवा मत मतान्तर के आग्रह 
रहित अपने ओर पराये के पक्षपात से शुय प्रजा पर माता पिता 
के समान कृपा थाय और दया के साथ भी विदेशियों का राज्य 
पूण सुखदायक नही हो सकता। 

885 ई में काग्रस की स्थापना हुई | 927 में काग्रस के 
मच से पूण स्वराज्य के व्यय की घोषणा को गई और 929 ई मे 
स्वराज्य प्राप्ति के लिये सघव को घोषणा को गई जो 26 जनवरी 
930 ई मे प्रस्ताव के रूप मे पारित हुई और फिर आजादी का सघष 
जोर शार से छिडा । 96 मे लोकमान्य बालगगाधर तिलक ने 

स्वराज्य मेरा ज म सिद्ध अधिकार है की उदधोषणा की थी । 
]920 2 में महा मा गराधी के नत व में असहयोग आ दोलन प्रहिसा 

मक सय ग्रह 9 अगस्त 942 से प्रारम्भ करो या मरो एवं 
अ ग्रजो भारत छाड़ो आटोलता क्रातिकारियों के अदभत बलिदानो 
आजाद हि द फौज के सधष न विक विद्राह आदि की चरम परिणति 
स्वाध नता क रूप मे चरित थ हुई तथा 5 झ्गस्त 947 ई को भारत 
स्क्षतत्र हुप्ना ।० 

श्राजाती के दस पावन यज्ञ में सर्वाधिक योगदान और 
बलिदान मह॒पि त्यान द की विचारधारा से अनुप्राशित झाय- 
समाज की विचार धारा के लागा ने टिया। स्वामी श्रद्धानाद, 
लाला लाजपत राय शही”ट श्र जम भगतसिह रामप्रमाद बिस्मिल 
भ ई परमान ”? जाला हरदयात वीर विनायक दामोटर सावरकर श्याम 
जी कृष्ण वर्मा श्रादि का उललख भारतीय स्वाध नता सप्राम के इति 
हास में अविस्मरणीय है। 

भारत क। स्वाध न हए 42 बष हो गये । राष्ट के नवनिर्माण 
एकता और अखण्डता का रक्षा विघटनकारी एवं आतक्वादी देश 
द्रोही ताकतों का शमन चरित्र निर्माण भारतीय प्रस्मिता एबं 
सरबति की रक्षा बदिक ज्ञान के प्रचार प्रमार शिक्षा अस्पायता उ मू 


लन मानव निर्माण योजना हिंदी हिंद ६५२० न की रक्षा सस्कृत 
एवं हिंदी का सरक्षण आदि राष्टीय कार्यो म अ यसमाज अपना झक्ति 


सामर्थ्यानसार निर तर प्रय नशील है पर त फिर भा अभो बहुत कुछ करना 
बाकी है। 


सवधम समभाव प्रल्प सब्यका के तुष्टिकरणा बोट की राजनीति 
स्वाथ एवं सत्तालोलुपता भादि के कारण आज देश मे घोर निराशा का 


वातावरण है ऐसे समय आय प्तमाज के प्रादोलन की महतो आवश्यकता 
स्पष्ट है। 


आयें पुनर्गठन 'पाक्षिक (2) 





बेद के इस सदेश् को धर घर हमे पुन पहुचाना होगा कि “माताभूमि 
पुत्रोहह पृथिव्या (अर्थात्‌ भूमि मेरी माता है प्रौर मैं इसका पुत्र है. ) 
एब यतेमहिस्वराज्ये (हम स्वराज्य के लिये निरन्तर प्रयत्नशील रहे 
तभा वयू राष्ट जाग्रयाम पुरोहिता (राष्ट के अग्रगष्य नेता लोग 
निर तर ज ग्रत और सजग रहें)। तभी वय जयेम अर्थात्‌ हम 
विजयी होगे यह भ्राशा की जा सकती है। 


यजुवद के 22 वे अध्याय के 2। वे भत्र प्र जो बेंदिक राष्ट्रगोत 
दिया हुआ है-- ओ३म भ्रा ब्रह्मन ब्राह्मणों ब्रह्मक्ससी जायताम 
योगक्षमो न कल्पताम उसमे व्यक्त भावना हमे चरि- 
ताथ करनी होगी जिसका काव्यानुबाद विम्तप्रकार से हम॑ प्र रणा 
देता है-- 
ब्रह्मन ! स्वराष्ट में हो द्विज ब्रह्म तेजघारी | 
क्षत्रिय महारथी हो अरिदल विनाशकारी । 
होव दुघारू गोए पशु अश्व बाशु वाही। 
आधार राष्ट्र को हो नारी सुभग सदा ॥ 
बलवान सभ्य योदा यजमान पत्र होव । 
इच्छानुसार वध पंजय ताप घोव ॥ 
फ्लफूल से लदी हो ओऔषध अमोध सारी। 
हो योग क्षम कारी स्वाधीनता हमारी ॥ 
--रासासिह 


आयंसमाज के गोरव का अनूठा अध्याय 

आज से 50 वष पव सन 939 ई में आयसमाज ने दतिया के 
सब से घती मानी और निरकुश एवं बड़े शासक निजाम हैदराबाद के 
अयाचारो से पीडित आय हिंदू जनता की मुक्ति भौर कल्याण के लिये, 
वे दिक सस्कृति के मूल्यों को रक्षा के लिये आय सत्याग्रह का बिगुल 
बजाया था जो भागयसमाज के इतिहास का एक गोरवपण अनूठा प्रध्याय 
रहा है । तभी तो एक ऋषिभक्त कवि ने लिखा है कि 

* तेरे दीवाने जिस घडी दक्षिण दिशा को चल दिये। 

हैरत मे लोग रह गये दुनिया का दिल हिला दिया ॥ 

धण् है तुमको ए ऋषि तूने हमे जगा दिया। 

सोसो के लूट रहे थे हम तूने हमे बचा दिया।। 

आयसमाज के शिरोमणि सगठन साव देशिक आय प्रतिनिधि 
सभा दिल्ली के तत्वावधान में हैदराबाद का यह धमयुद्ध (आय याग्रह) 
लगभग 8 माह तक चला । यह दुधष सत्ता एब कठमुल्ले धर्मा ध शासको के 
विरुद्ध धामिक एवं सामाजिक्र अधिकारों को प्राप्ति के लिये पराययद्ध 
था। लगभग देश के सभो भागो से इस आय सत्याग्रह मे 0569 
आयवीरो ने भाग लिया शौर निजाम जेलो में जुल्म सहे । 2000 सत्या- 
ग्रह सत्याग्रह समाप्त होने के समय जेल जाने को प्रतीक्षा मे थे। इस 
प्रकार कुल 2569 सत्याग्रही थे। इस प्रहिसक सत्याग्रह मे निजाम की 
जलो में रहकर जीवन की आहुति देन वाले बलिदानी वीरो की सख्या तीस 
से भो अधिक थी । इस सत्याग्रह के सचालन मे सावदेशिक आय प्रतिनिधि 
सभा का लगभग 8 लाख रुपये का व्यय हुआ। जगभग इतना ही व्यय 
अ य व्यक्तियों और आयसमाजों आयसस्थाक द्वारा भी हुप्रा । 

प्रजमेर तथा विशेषत आयसमाज अजमेर का भी इस धम युद्ध 
में कमवीर प जियालाल जी के नेत वे में अनुपम योगदान रहा। 
सयाग्रहियो के जथे धन स्पेशन ट न भेजन में आयसमाज अअमेर 
अग्र॒णों रहा। विजय नामक ते कालीन आयसमाज भजमेर के मुखपत्र 
ने जन जागरण में विशेष भूमिका निभाई तथा हैदराबाद सत्याग्रह 
विशेष।क भी प्रकाशित हुआ । 

साव देशिक सभा द्वारा इस बार इस हैदराबाद सयाग्रह की स्वण 
जयन्ती मनान का आह्वान हुप्ता है। हव का विषय हैं कि सभा के 
प्रयत्नो से इस महान सत्य!ग्रह को स्वाधीनता संग्राम का अग मान लिया 
गया है और कई जीवित धमयोद्धाओ को स्वाधीनता सेनानी पशन भी 
मिलन संगी है इसके लिये साव देशिक सभा तथा आमनतागण बधाई 
के पात्र हैं। --रासासिह 


48 अगस्त, 989 





माई पुन 'पातिक 
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पन्द्रह अगस्त आया, क्या रवोया, क्‍या पाया ? 


>बुद्धिप्रकाश् प्रायं-._ * 


5 अगस्त, स्वतश्नरता के स्व- 
सिम विहान कौ स्मृति को ताजा 
करने के लिये फिर भावा और 
झपचारिकताप्रो के साथ, एक वष 
पुन पाने के लिए गत हो जायेगा। 
पर्वों की गतानुगतिकता के समान 
ही 5 अगस्त का स्वरूप बन चुका 
है| स्वतत्ता प्राप्ति में जिन राष्ट्र- 
भक्तो और बलिदानियों ने सबस्व 
स्वाहा कर डाला, हम-हसकर मृत्यु 
का वरण किया 5 अगस्त को उन्हीं 
शहीदो की आत्माप्नो को कचोटने 
वाली थोथी प्रौपचारिक्ताओ को 
पूरा करके हम अपनी इतिकरत्तव्यता 
मान कर सतुष्ट हो लेते है। खेल-कुद 
मार्चपास्ट, सारहीन भाषण, मिठा- 
इयो और तालियो की गढ़-गडाहुट 
के बीच स्वतत्रता का दर्द भरा इति- 
हास, मिसकिया भरता हुआ दयनीय 
भारत माता का हृदय, सब कुछ, 
स्मृति पथ से ओकन हो जायेगा। 
युवा पीढ़ी तो इसे छुट्री का तथा 
मौजमस्ती उडाने का दिन मान बंठी 
है । गाधी, जवाहर, सुभाष, लाल- 
बहादुर ज॑से देश के सपृतों को तो 
बह रामायण, महाभारत कालीन 
पात्र मानकर उतके त्याग प्रौर बलि- 
दानो को काल्यनिक मान बैठी है। 
क्या हागा इस देश का ? प्रश्न बड़ा 
गम्भीर भौर चितनीय है। आज की 
युवा पढ़ी का कौनसा युग धर्म है? 
उनका गन्तव्य क्‍या है, लक्ष्य क्या 
है? उनकी नेतिक पृष्ठ ध्रूमिमे 


कुछ भी ऐसा बचा है जिससे राष्ट्र 
रक्षा, अस्तित्व रक्षा तथा भारतीम 
मात्मा की रक्षा को आशा की जा 
सकती है? इसका निणया८मक उत्तर 
तो कोई प्रापस्तम्ब जेसा ऋषि ही 
दे सकता है। देश के नेताभो को 
स्थिति भी किसी से छिपी नहीं है । 
कुर्सी उनका धर्म, पैसा उनका ईश्वर 
एवं सन बचने कम की भिन्‍मता 
उनका ईमान बन चुका है। इन 
नेताओ ने प्रजातन्त्र जेसी आदर्श 
व्यवस्था को कुर्सी तन्‍्त्र क्या भीड 
तन्त्र का भौंडा स्वरूप देडाला है। 
आज के शासको ने इब्राहीम लिक्न 
द्वारा निर्धारित प्रजातन्त्र की परि+ 
भाषा को विकृत करके जो रूप दे 
डाला है वह निम्न वाबय में दुष्टव्य 
हैं. फिलाल्सबटफ... 48... ॥6 
हण०रक्राप्राध्या ण थो6. एच०॒ांढ 
40 86. एक, 0१. 6 
76०7८, सचमुच वोट के लिये 
प्राज का नेता सौदा करता है भौर 
वोट लेकर जनता से दूर होकर स्वार्थ 
का नंगा नाच नाचने लगता है। जन 
सेवा का तारा एक ढोग बन गया है । 


भ्राज के मिने चुने, पुरानी पीढी 
के सच्चे-पक्के राष्ट्र भक्त 5 अग्ल 
के दित चिता की ज्वाला मे जलने 
लगते हैं, वे पुरानी स्मृतियों के 
साकार होने पर सोचने को विवश 


हो उठते है कि राष्ट्र की रदतत्रता 
के इस महान बोभ को, क्या नेतिक 


मूल्यों से होने आज की युवा पीढ़ी 
"के दुबंत कन्धे उठा सकेंगे। क्‍या 
इस स्वतत्रता का अस्तित्व इनके 
हाथो मे सुरक्षित रह सकेगा ? यह 
राष्ट्र इन प्रन्तहीन समस्याओं का 
अभिज्ञाप कब तक भोगेगा ? विक्रुत 
प्रजातत्र ने आतक्वाद, भाई-भतोजा- 
बाद, भाषा व प्रात वाद, झलगाव- 


याद तथा स्वार्थंवाद को जन्म देकर 
राष्ट्र को भयकर प्रष्टाचार के 
क्र पजो मे जकड़ कर रख दिया 
है । धरम निरपेक्षता, धमहीनता 
अर्थात्‌ सदाचार विहीनता बन गई 
है। अल्प सख्यक वग ने राष्ट्र की 
स्थिति साप, छछूनदर जैसी बना 
डाली है। अग्नेजी भाषा और 
पश्चिमी सभ्यता के व्यामोह ने भा र- 
तीय सस्कृति के अस्तित्व नाश का 
खतरा उत्पन्न कर दिया हैं। बाज से 
42 य पूर्व जिस भारतीय जनता 
में गाधी, नेहरू तथा लालबहादुर 
ज॑से महामानवों का यन करने का 
विवेक विद्य मान था,वहू विवेक बोट 
खरीदने की पैनरेबाजी ने तष्ठ करके 
रख दिया है । आज स्थिति यह है 
कि हम दुखी हैं, बेरोजगार हैं, 
प्रशासन की प्रष्टाचारी नीतिसे 
सत्रस्त है तथा सरकार को, शासन 
का गालिया देते है फिर भी बहुमेल्य 
कहां जाने वाला वोट उन्हीं की मत- 
पटियो में गिराया जाता है। विक- 


ये सदियों से अपनी मां को रो रहे हैं 


एक बार एक सेलानी रिवार 
उत्तर भारत मे सर करने निकला, 
ये लोग आधी रात को एक होटल 
में सो रहे थे तो उनका पाच वर्षीय 
बालक बगल के मकानों से भाने 
वाले लाउडस्पीकरी शोर शराबे को 
सुनकर उठ बैठा । 

“ये लोग इतने जोर से 'मा मा 
क्यो चिल्ला रहे है, मा ?” उससे 
अपनी मा से पूछा । 

ऐसा बाल सुलभ सवाल पूछने 
वाले बालक प्राज उत्तर भारत मे 
शायद नहीं रहें । यहा बालक 
बोलना सीखने से पहले जगराते 
सीखते है । जिस बालक को साफ 


+-सैल्नी अश्वेष-- 

सुधरा वातावरण दिया जाए, वह 
जरूर पूछणा क्‍या ऐसी भी कोई 
मा होती है जो जगराते करने पर 
आती है ? बया वह शोरशराबा 
पसद करती है ? कौन करने वालो 
की प्रसली माए क्यों कुछ नही कर 
पाती ? लाउडस्पीकर से मा का 
क्या रिश्ता है? गीत संगीत को 
इस घीछख थुकार वे लिए प्यो 
इस्तमाल क्या जाता है? इस मा 
को बुलाने में ठोक-ठाक मारो 
पिताधों और उनकी सतानो की 
ऐसी तैसी क्यो की जानी है?” 


जिस बालक का जन्म धर्म के 
ऐसे शोर शराबो मे हुआ हो, वह भी 


प्राय सोचता तो होगा--“वह 
मां अपने इन बच्चों के मुह में 
अपना स्तन क्यो नही डाल जाती २” 
ये इतना पुकारते है, रोते हैं, गिड़- 
गिडाते है, मा के उपकारों के 
उदाहरण (देते है (भौर उसे खबर 
नही ये सदियों से रो रहें है, और 
उसके कान पर थू भी नही रेगती | 
कई पपने बाय (परमपिता) को भो 
रोते है, जो इनके दुखोकों दूर 
नहीं करता । इस ओर एक लाउड- 
स्पीकर रोता है तो उस तरफ एक 
साथ चार रोने लगते हैं। मा और 


ईश्वर को इन छुदगर्ज लोगो ने 
क्तिना सस्ता, बेहूदा और रिश्वत- 


छोर समझ लिया है। 


लीन प्रजातत्र प्रराजकरतावाद की 
पभ्रोर बढ रहा है। 5 अगस्त इन्हीं 
समस्याओं के चिन्तन का महापर्व 
है। इन्ही समस्याओं पर खुलकर 


वार्ता करने का महोत्सव है। सुधार 
लाने का सकलप लेने का त्यौहार 
है। 5, भयगस्त राष्ट्र भक्ति का प्रण 
लेने का पव है। युवा पीढी को 
सुप्तस्कृत, राष्ट्र भक्त तथा भारती- 
यता से ओतप्रोत बनाने की व्यवस्था 
जुटाने का पवित्र दिन है । !5 
अगस्त के पावन पर्वों पर हमे सकह्प 
लेना है कि प्रजातत्र की पवित्रता 
पुन कायम करेगे तथा! धूत, लम्पट 
व ध्रष्ट तत्वो से इसे मुक्त करामेगे 
जो शासन मे पैसे के बल घुसे हुए 
हैं। यह पर्व क्राति का शख फू कने 
का पं है जिसकी पत्रित्र ध्वनि से 
राप् द्रोहिता का प्रदूषण विरोहित 
हो सके । 


इतनी बविडम्बनाओ को देख 
सुनकर व अनुभव करके भी यदि 
हम नही जागते हैं तो समभ्रिये कि 
हम विनाश, महानाश को आमत्रण 
दे रहे हैं ।5, अगस्त अतीत के 
लेखे जोखे करा चिन्तन करने तथा 


क्या खोया ? क्‍या पाया ?ै का 
निर्णण करने का दिन है । यदि 
हमने इस और ध्यान नहीं किया 
तो निश्चय मानिये कि “विनाशकाले 
विपरीत बुद्धि” के क्‍्यन को ही 
साथंक कर रह हैं। 


भहासस्मेलन 


बिहार राज्य प्राय॑ समाज 
प्रतिनिधि सभा के तत्वावधान में 
बिहार कौ राजधानी पटना के 
श्रीकृष्ण स्मारक हाल मे 9 एवं 0 
सितम्बर 989 को विशाल बंदिक 
धर्म (आये) महा सम्मेलन का आयो- 
जन होगा । सम्मेलन में देश के उच्च 
कोटि के सन्‍्यासी, महोपदेशक एवं 
राष्ट्रीय नेता भाग छेगे। उक्त अब 
सर पर आकषक स्मारिका प्रकाशित 
की जायेगी । -- प्रधान 


वार्षिकोत्सव 


झाय समाज ब्यावर (अजमेर) 
अपना वाधिक उत्सव 8 व 9 
अक्टूबर, 989 को मता रहा है। 
प्‌ युधिष्ठर मीमासक व सावित्री 
वेदाचार्या पधार रही हैं। 
- सत्यप्रगाश कवर 
( मत्री ) 


(२००+««न्‍»>»««», 


5 अगस्त 989 
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पत्र और विचार 


आर्यो जागो ! > 

प्रहषि दयानन्द ने हमारे देश एवं राष्ट्रीय स्वय सघ के _कायंकर्ता 
में फैचते पाखण्ड एवं मुति पूजा के सदस्य बनकर समाज मे घुस भाये 
खडन के लिये अपना सर्वस्व स्यौछ्ा- है। सभा के सदस्य एक.दूसरे पर 
बर कर आये समाज की स्थापना ओआरोप एछ प्रत्यारोप हुई प्रकार 
की थी व भाज समूचे भारत मे आये के लगाते हैं, यह कहा' तक सत्य 
समाअ खुले हुवे जरूर है मगर सक्रिय एवं भूठ है वह ता उच्च श्रेणी 
नही होकर कू भकर्ण फी नींद ले रहे के ही लोग जानते है। अगर ऐसा 
हैं । मार्वदेशिक एवं श्लाय॑ प्रतिनिधि हमेशा के लिये होता रहा तो एक 


सभाओ के पदाधिकारी गए सिर्फ 
समाचार पन्नों के माध्यम स ही 
अपवा वचस्व कायम कर रहे है। 
इन दोनो ही सभाओ में आय समाज 
के प्रचार-प्रसार के लिये कोई भी 
उद्बाय नही तो किया है ने भविष्य 
मे छेसा करने का इरादा है। समा" 
चर पत्रों मे सिर्फ ले#एव व्याख्यान 
प्रमारित कर देने से ही प्रबार-प्रमार 
नही होगा । इन परदोक्षिका रिश्कलू को 
चाहिए कि वे प्रपने अपने क्षत्र मे 
जो समाज बद पड़ा है या उसमे 
शिथिलता आ गई है उन्हे जाग्रत 
करे । हमारे समाजो में राजनेतिक 





दयानन्द उवाच 


वृक्ष-वनस्पतियों में जीव 


दिन आये समाज की पताका 
रसातल में चली जावेगी ! 


आयु>समाज के सदस्य प्राज 
भी ऊ्दिर, मूति पूजा, प्रसाद, श्राद 
ज़ादि में विश्वास कर हवन, सध्या, 
« वेदपाठ को फरना भूल कर स्वय 
एवं समाज दोनों को धोखा दे रहे 
हैं। इस प्रकार यह काय भविष्य 
में अगर यू ही चलता रहा तो 
निश्चय ही प्राय समाज पुस्तको तक 
सीमित रह जायेगा । 


“-नेमी चन्द दाधोच, मन्‍्त्री, 
आये समाज, मेडता । 


«डॉ. बाबूराम शास्त्री- 


जिज्ञासु : स्वामी जी | क्या 
वृक्ष-्यनस्पतियों में भी जीव है? 
यदि हा ता उन्हे कूटने, पीसने और 
खाने से क्या हिसा नही होती है ? 
दयानन्द ; इक्ष वनस्पतियों मे 
भो जीव है। मनु ने कहा है कि जो 
मनुष्य तमोगुणी होते है - जिन्‍्ह 
धर्मे-धम, बत याबतथ्य वा विवक 
नही हैं--डितके कर्म निन्दित हैं - 
जिनका आचरण कलुबित है-वे 
मरणोपरान्त स्थावर-व॒क्ष-वन- 
स्तति कृमि, बीढ, मत्स्य, सप्पे, 
कच्छुप, पशु और मृगों की योनिम 
जन्म लेत है । और शरीर के द्वारा 
किए गए निरिदत कर्मों के फ्लस्वरूप 
मनुष्य स्थावर--वृक्ष-वनस्पति के 
रूप मे जन्म लेता है । बस्तुत जो 
व्यक्ति विवेकहीन है- दुष्ट स्वभाव 
व दुष्क मी है, जो हिंसक हैं--लम्पट 
है पर पीड़ा में रत है-प्रकृति 
उन्हें शानेन्द्रियों भौर कमेन्द्रियों से 
आर नल मा कर, स्थावर-्योनि में डाल 
देनी है ताकि वे पूर्व कर्मो का फल 
भोगे और प्रायश्चित करें । यह बात 
छान्दोग्य श्रीर वृहृदारण्यक में और 


स्पष्ट को गयी है। वहा पचारित 
विद्या के माध्यम से भात्मा को 
सम्पूर्ण जीवनवान्रा का वर्णन है! 
इसके अनुसार श्रद्धा पद बाच्य आप 
का हवन जब युलोक को अग्निसे 
होता है तो “सोम” बी उत्पत्ति 
होती है सोम का हवन जब 
* पजंन्य”” रूपी अग्नि मे होता है तो 
“वर्षा” की उत्पत्ति होती है, वर्षा 
का हवन जब “पूथिवी ” रूपी अग्नि 
म॑ होता है तो अन्न वृक्ष-वनस्पत्तियो 
की उत्पत्ति होती है, अन्न का दृवन 
जब “पुरुष” रूपी अग्नि मे होता है 
तो बीये की उत्पत्ति होती है भौर 
जब वीये की भाहुति योषा रूपी 
अग्नि मे दा जाती है तो--पुरुष की 
उत्पत्ति हाती है बर्थात्‌ जोवात्मा 
झपने पूर्ण विकास को अ्राप्त कर 
मनुष्य योनि में पहुँचती है| वृक्ष-- 
वनस्थतिया भी जीवात्मा के पड़ाव 
है--उनमे जीबात्मा सुषप्तावस्था मे 
हाती है, दाह य सन्नः त होने से उसे 
सुख-दुख की अनुभूति भी नहीं 
होती । प्रत उन्हें मूटठने, पीसने, 
पाने, पकाने से कोई हिंसा हीन 
हाती । 





श्रावणी पर्व और हम आर्यजन 


शआ्रावरी पर्व प्रतिब् आता है और चला जाता है। हम भी पं 
का प्रायोजन कर अपन कत्तंव्य को इतिश्री समझ छेते हैं। परम्तु प्रद 
हमे इस लकार से हटना होगा। श्रावणी पर्वा का ज्ञान और स्वाध्याय 
से अत्यन्त सबंध है। वेद ईश्वरीय ज्ञान है। हमारे पूज्य ऋषिवर मह॒षि 
दयाननद नें हमे सदेश दिया है कि “वेद सब सत्य विद्याप्रो की 


पुस्तक है, वेद का पढना-पढ़ाना और धुनना-सुनामा सब प्रायों 


का परमधर्म है” 


हमें श्रावशी पर्व पर समाजों में पर्व मनाने के साथ-साथ अपने - 
अपने घरो में भी ज्ञानाग्नि भ्रज्जवलित करनी होगी। गौर वह वेद के 
स्वाध्याय तथा प्रचार प्रसार एवं चिन्तन मनन से ही हीमी । हम आय॑- 
समाज के महंगे सौदे वाले कार्यक्रमों को एक और रखकर केवल 
“बेदप्रचार” के एक सत्री कायक्रम को ही हाथ मे लेकर सकल्प- 


बढ्ध एवं हृढ प्रतिजञ होकर जुट जायें तो उससे व्यक्तित, परिवार, 
सपाज, राष्ट्र भौर विश्व का निर्माण ग्रौर कल्याण होगा, 
यौदिक धर्म और सस्कृति को दुन्दुभी बजेगी, भ्रभायं॑ विचार धाराओं 
बौर राक्षसी दुष्प्रकृतियों का ल्लास होगा। वेद को ज्योति जलने 
सगेगी, ओहम्‌ की पताका फहराने लगेगी । घर्में को जय होगी, अधम 
का नाश होगा । 


कण समाज अजमेर द्व/रा । साहित्य 
प्रो, दत्तात्रेय आय द्वारा लिखित पुस्तकें 
दि धर्म भौर हिन्दू समाज को भ्रार्य समाज की देन--मुल्य 0 50 


2 हमारी राष्ट्रीयता का आधार-मुल्य रु !00 

3, विद्याथियों के लिए आचार सहिता--मूल्य 0 50 पैसे 

4 दी आयंसमाज हिन्दू विदाउट हिन्दु इज्म (अग्ने जी)--विशेष है 
यतो दर रु 75 00 * 

5 प्रायंसमाज हिन्दू धर्म का सम्प्रदाय नहीं-मूल्य--50 

6 आयंसमाज दी मोस्ट पाबरइुल मुवमेट 

(सा दे सभा द्वारा प्रकाशित)--5७0 र 

दयानन्द शोधपीठ के प्रकाक्षन हर -१० 
, दयानन्द कथा सपग्रह मूल्य रु --3 00 
2 महृषि दयातन्द पत्रों के दपंए मे... मूल्य $ --50 0/ रर, है 
अन्य प्रकाशन 

] धर्म शिक्षा (भाग । से ] तक) पूरे सैठ का मूल्य रु 32 

2 परिचय निर्देशिका (समस्त देश-विदेश की आय शिक्षस ससस्‍्थाओों 
का परिचय)--भूल्य रु 32 00 


3 आये समाज (हिन्दी) मूल्य सजिल्द 20 00 रु प्रजिल्द 6 00 
ले लाला लाजपतराय 


डे ग्यन्थ माला 45 भाग 
(प्रत्येक समुल्लास पर स्वतत्र ट्रैक्ट) 






















]-ईश्वर एक नाम भ्नेक 9-स्वर्य ओर नरक कहा है ? 

2-आदश माता-पिता 0-चौके धुल्दे मे धरम नहीं 

3-शिक्षा और न हूज# -हिन्दू धर्म की निबंलता 

का महत्व । अब को कप 
कसा हो ? 3/ 
राज्य ब्यग्स्था 4 #एतान और वेदिक 

घन 

7-ईश्वर और वेद 5-सत्य का प्र्थ तथा 
प्रकाश 

8-जगत्‌ की उत्पत्ति 


विशेष--सभी ट्रै कट भाग जगत के चोटी के विद्वानों के द्वारा लिखित 
है एव ग्रन्यमाला का सम्पादन आय समाज अजमेर के प्रधान प्रो दत्ता- 
न्रयजी आये ने किया है। ग्रन्थमाला के सैट का मूल्य 8/ रुपये है। 


स्वत्वाधिकारी प्रायंसमाज प्रजमेर के लिए प्रकाशक एवं सपादक रासाधिह हेतु रतनलाल गये द्वारा श्री आये प्रिन्टस 
बाबू मोहल्ला केसरगज, भजमेर मे मुद्रित एव श्रायें समाज भवन, भजनेर से प्रकाशित । 


कं 
बेद ही समस्त धर्म का मूल है। 
सत्य को ग्रहण -करने 
ओर असत्य के छोड़ने 
में सदा उद्यत रहना 
चाहिए | 
-महषि दयानन्द | 


बर्ष . 6 बुधवार, 30 अगस्त, 7989 


अंक १6 व स्‌ -4338 3/84 





आर्य समाज, अजमेर का हिन्दी पाक्षिक पत्र 
“झ्रायें हमारा नाम है, वेद हमारा धर्म । 
झोर्म्‌ हमारा देव है, सत्य हमारा कर्म ४! 


धभय मित्रादभयम्‌ अमित्रादभय ज्ञातादभय परोक्षात्‌ । 


अभय नक्तमभय दिवा न॒सर्वा झाझा मम मित्र भवन्तु॥ 


कृण्वन्तो विश्वमार्मस्‌ 


सकल जगत को आये बताए । 
2000: िक5प अर +4/20/%:4 अप 


हमारा उद्देश्य 

समाज की बतंमान एवं 
भविष्य में पेदा होने वाली 
समस्याओ को 

कब हुए ए आयेसमाज 
का पुनर्गठन करना है । 


भादपद शुक्ला । सवत 2046 
वाधिक मू 5/- एक प्रति 60 


पाइचात्यों का अन्धानुकरण उचित नहीं 
-स्वामी सर्वहानन्द सरस्वती- 


प्रोफेमर वेदब्यासजी के नेतृत्व 
मेंडी ए वी प्रबन्ध समिति नई 
दिल्‍ली ते पहुचि दयानस्द भौर आयं- 
समाज की म'न्यताशों के विरुद्ध 
प्रचार करने का अभियान छेड रखा 
है। उसकी ओर से .॥6 ऐेण्णड 
जाटा4' नामक एक प्र प्रेजी पत्रिका 
अकाशित होती है। प्रतिमास प्रका- 
सित होने वाली यह पत्रिका डी ए 
बी पब्लिक स्कूला से पढ़ने वाले 
लाखो विद्यार्थियों को बाटी जाती है । 
उसके पाच 989 के अक मे एक 
लेख प्रकाशित हुआ है जो इस प्रकार 
है-- 

छगर आप एपॉपप्ाढ 

चक गाह्ञाग वश 
ढश३ का३गरा5 गापड पिरट फ्ष्था 
इ0ग-9]676 7०७70 (6 (४0९६- 
ड05 व. पिणातवी- जला. #8॥8 
8608 एलएश . व्वूणएएवव॑ ऐड 
हल 04४40क१5 कराते 8 800०- 
उक्ण्ाद्व 06 रै3)ा8 005९. प्रधा। 
३०ए) था ६8४६.. 4॥6 €थाफ, 
डए0,.. तै3जञा3, वि8 बाते वा€ जातव 
जऋटाए प्रौद्वाट पैदाए2$.. ग्राव॑ 6५४ 
फरागबल्ठ 0 धाला..- 80ल809 ॥7 
इराएर८0० प॥683 80 70. एटा 
वि88702000 8००००७४ ६० फएटि- 
इशणा5... जद. णा.. प्रक् 
७णएा॥ए०5०0. 6. धार. ०परद 
प्रलव६8 06 58॥8 ४९०१४, धो 
ऑ2]प7 ४८0५4 880 800898 ४९७० 
बा0 (॥6 0७-एभेी४०३ 

2 ॥606 80 ६06 रिज्या28) 808 
ली धभाणाडा भाव ऐ८ ४३४४०॥8- 
उबा॥ एण १३8३8. टशा8८ 0... 986 
€ग््राए०३8९ढ पीर एल्तड४.. कराते 
6 €फाए इाए्ट 4 ज़रंणार ० हल 
इ०ललज... रण पट गाल पह 
कवशभाड.. तढ्ाए परणं 885 जल 
बारह ह॑ क्रा० ४85.. (०४४८४) 
वरतएडांड श्ाव॑ झाण॥ं. $820॥068 


निदेशक दत्तात्र य आये 


ज़षह8 डाएशा छाणा॥8706 ७५ 06 
छग्योणभाड 

अर्थातू--“आयों का मूल तिवास 
प्रश्चिमोत्तर एशिया मे कही काकेशस 
के प्रासपास था । द्रविड आदि 
भारत के आदिवाप्तियों को अपेक्षा 
अधिक छक्तिशाली होने के कारण 


आया ने उन्हे दक्षिण धर पूर्व की ओर 
खदेड दिया। पृथ्बी, सूप, ऊषा, अग्नि, 


बायु आदि आर्यों के देवता थे जिनको 
के उपासना करते थे। ऋगवेद के 


समय में समाज का पेशो के आधार पर 





डो ए बी आन्दोलन के प्रमुख प्रो. 
बेदब्यास जी को एक भभिनन्दन ग्रथ 
पेट किया गया था | >लाताशाणा5 
नामक इस ग्रन्ध में प्रो वेदब्यास जी 
ने लिखा है-- 


पक्का 85 ताल प्रणमाशेक्माएं 
छ० &5ब्घ5 (९, ॥5),. एल 
पए8066 क्ाठ/8, ह ९०० ताअंत्वे 
अएतंए ण॑ फल परएफ्रा॥. ० फढ 
प्ा8१०08 76एच्करोड 08 ऐ ८ 8005 
हैड्डॉड लि... णााएशा०८ट._ णश 
सझ्रग्गधए०६ ४5 5एएट80 ०४८. धड 


आचार्य दत्तात्रेय के अमेरिकी 


विश्वविद्यालय में भाषण 


अजमेर । अमेरिका के 'सार्शल विश्वविद्यालय 
में वरिष्ठ शिक्षाविद्‌ आचार्य दत्तात्रेय भाये के भारतीय 
सस्कृति पर भाषण प्रारम्भ हो गये हैं । 


अजमेर आयंससमाज से मिली जानकारी के 
अनुसार आचारयंजो के प्रथम भाषण का विषय“भारतीय 


राष्ट्रीयता के सांस्कृतिक सूत्र” था । उनके आयामी 
भाषणों का विषय भी भारतोय संस्कृति ही होगा। 
आचायें जी के ये भाषण सितम्बर के द्वितोय सप्ताह तक 


चलेंगे । 


श्री वत्ताज्रेय आय सितम्वर के अंतिम सप्ताह 


में स्वदेश लौटेंगे 


विभाजन नहीं हुआ था। बाद में 
उन्होने सामवेद, यजुवद, अथबवेद 
तथा उपनिषदों को रचना की | कुछ 
समम बाद उन्होते वाल्मीकि रामायण 
तथा व्यास ते महाभारत नामक 
महाकान्य की रचना की । वेदो तथा 
महाकाब्यो मे तत्कालीन समाज का 
बज न हुआ है । तब तक आएयों से 
वर्णव्यवस्था का प्रचलन नही हुप्रा 
था | ब्राह्मणों ने पशुवलि को महत्व 
दिया ।? 





इससे पूर्व 5 नवम्बर 987 को 


पधान सपादक * रासासिह 
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सपादक वीरेन्द्र कुमार आये 


कुजाह 0854 ० 8१४० 
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अर्थात्‌-आय मूलतः ईराम 
के रहने वाले थे। उन्होंने भारत 
पर आक्रमण क्रिया था । ऋग्वेद 
के अध्ययन से पता चलता है कि 
हश्पपा पर अधिकार करने के लिए 
आये लोग यहा के मूल निबासियों 
के साथ दिवोदास से सुदास तक छह 
पीढियो तक लडते रहे । दिवोदास 
प्रतिथिग्व (गोयाप्त जिलाने वाले 
की बहुमानास्पद उपाधि) के पडपोते 
के पोते सुदाम ने ऋग्वद की रचना 
की। ऋग्वेद के कुछ मत्र असुर 
ऋषियों तक भी लिखे थे। अयोध्या 
का राजा दशरथ दिवोदास का सम- 
कालीन था। ऋग्वेद में ऐसे प्रनेक 
कबीलो का उलल्लेश्ब हुआ है जो 
बौठधकाल ओर मौयकाल से पहले 
इतने उन्नत हो गये थे कि उन्होनें 
कुछ काल के बाद ईसा से चारसों 
व पूर्व मौर्य साम्राज्य की स्थापना 
की ।! 

इस प्रकार प्रो वेदव्यासज: भौर 
उनके बहा (डी. ए वो.) से प्रका* 
शित होने वाले पत्र-पत्रिकाओ के 
ब्रनुसार-- 

प्राय लोग विदेशी आक्रान्ता 
के रूप मे पश्चिमोत्तर एशिया अथवा 
ईरान से भारत झाये । 

2 यहा के मूल निवासियों को 
युद्ध मे परास्‍्त कर इस देश के स्वामी 
बन बैठे । 

(शेष पृष्ठ 4 पर) 


<ह कार्या , 2700 


30 अगस्त, 989 


आए पुनर्वठन' पाशिक (४) 





सम्पादकीय 
साप्ताहिक सत्संगों मे बहार कंसे आये ? 


भाय समाज के कार्यक्रमों मे साप्ताहिझ सत्सगों का महत्वपूर्ण 
स्थान है। दैनिक सत्सग में तो कायेव्यस्तताप्ो, दूरवर्ती स्थान आदि 
के कारगर प्रत्येक भाय॑ सदस्य का उपस्थित होना सम्भव नहीं 
साप्ाहिक सत्सग मे श्रत्येक सदस्य महानुभाव के लिये एक अ 
करते ब्य है कि वह उपस्थित होवे ) 


जिस प्रकार से एक मुसलमान के लिये जुम्मे फो नमाज में उपस्थित 
होना आवश्यक है, जिस प्रकार से एक ईसाई के लिये रविवारीय प्रार्थना 
हेतु गिरजे में उपस्थित होना आवश्यक है और एक सिक्‍ख के लिये 
युरद्वारे पे ज'ना आवश्यक है उसी_ प्रकार प्रत्येक आय॑ _पुरुष के लिये 
समाज भवन में साप्ताहिक सत्सभ में उपस्थित होना आवश्यक है। 


आयंसमाज के क्षेत्र मे भी सत्सगो का अत्यधिक महत्व है। इससे 
सदमस्कारो के साथ-साथ सामूहिकता, पारस्परिक सौहाईता, पारिवा- 
र्ता तथा एकता की भावना का विकात होता है। सामूहिक यज्ञ स॒ध्या, 
प्राथंना, भजन-गान तथा प्रवचन अ।दि के कार्यक्रमो से मानसिक वृत्तियों 
का परिष्कार, सात्विकता की दृद्धि, परोपकार की भावना का विकास 
आस्तिकता के प्रति श्रद्धा, आयंत्व के प्रति आस्था और विश्वास को 
बल मिलता है। सेवा भावना का प्रचार-प्रसार होता है । ब्यावह्वा- 
रिकता एवं शिष्टता भी बढती है। 


आय का अर्थ है श्रेष्ठ जो सदाचारी, पर्मात्मा, ईश्वर भक्त 
परोपकारी हो उसे आय कहत है । वेद' ने हमे जो आदेश दिया है कि 
* कृष्वन्तों विश्वम/यम्‌'” आर्थात्‌ सारे सप्षार को आय बनाओो । इसकी 
पात्रता श्राप्त करने के लिये पहल स्वयमसायम्‌” का प्राठ पढ़ना होगा । 
तभी वेद के इस आदेश की अनुपालना हो सकेगी कि “'अह भूमिम्‌ 
अददाम्‌ आर्याय” अर्थात्‌ यह भूमि श्रेष्ठजनों के लिये प्रदान को गई है” 
इस प्रायंत्व के पाठ को सीखने की महत्वपूर्ण पाठशाला या प्रयोग- 
शाला जायममाज के साप्ताहिक सत्सभ ही हैं । 


संगठन सूक्त का पाठ, देश विदेश विशेषत आयंजगत्‌ की गतिबि- 
थध्या की सूचना स्वाध्याय हेतु भाय॑ पुम्तकालय छे पुस्तको का लेनदेन 
समाज प्रथवा सस्थाओ की प्रगति सबधी मत्रणा, पर्वो, उल्सवों प्रादि 
का आप्रोजन सत्संग विध्वजंन के 4श्ात्‌ अनौयचारिक मिलन, सुखदुख मे 
सहमातिता आदि भी व्यक्तित एवं सामाजिक सबंधो को बढावा देने 
वाने है ।आयभमाज के छठे नियम की भी पति होती हैकि ' ससार 
का उपकार करना इस समाज का मुड्य उदृश्य है अर्थात्‌ शारोरिक, 
आत्मिक एवं सामाजिक उन्नति करना।!! 


आज आर्य समाज के सत्सगों में उपस्थिति बहुत कम रह गईं है | 
यज्ञ के समय तो चार त्यक्ति भी मुश्किल से आ पाते है। बाद में भी 
बृद्ध प्रायु वले व्यक्तियों की भरमार रहती हूँ ।युवकों के दर्शन 
नही होते + 


सख्या को हष्टि से तो हाल और भी बुरा हूँ। सही सही कसर 
पहले तो रविवार को भ्रसारित होने बाली रामायण की टी बी. 
सीरियल ने ग्रौर अब महाभारत की सीग्यिल ने पूरी कर दी हैँ। कई 
समाजो ने तो 'रामायर” पभौर “महाभारत” के चक्कर में अपने समय 
बदल दिय हैं। वैसे भी उपस्यिति आर्याप्त रहती है। समाज के पदा- 
छिकारी तथा अतरग सभासद भी कई बार सत्सगों मे नहीं आ पाते 
अयवा उनम से कई तो सप्ताहों तक भी सत्सगों में नहीं आते । हा 
यदि समाज को वाबिक निर्वाचन होनाहो अथवा भौर कोई विवाद 
अथवा स स्था का प्रबन्धक, मत्री आदि बनने के अवसरो पर बरसाती 
आयों की भोड उमड़ पढती है । राष्ट्रकवि मैथिली शरश्य मुप्त की 
भारत भारती में लिखित ये पक्तिया सहज ही स्मरण हो जाती हैं 
“हम क्या थ? क्‍या हो गये ? और क्या होगे अभी ' आओ मिलकर 
विचारें देश को समस्याएं सभी ।” 


एक जमाना था जब आयंसमाज के सत्सगों मे भीड उमरढतों भी 
समाज मन्दिरो में बैठने को जमह नहीं मिलती थी, आय॑ विद्वानों स्‍्रौर 
उपदेशो के प्रवचनों बा अमृत पान करने एम भजनीको के प्रेरणादायी 
भजन सुनने को श्रद्धालु जन बेताब रहते थे । परन्तु अब स्थिति सबंधा 
विपरीत हो गई है । कायक्रम सब पूव वह्‌ होते हैं पर कोरा लकीर 
पीटना रह गया है । परम्पराओ का निर्वाह मात्र रह गया हैं | वह जिन्दा 


दिली, बह ओश वह मर्दानगी और वह करिश्मा अक नहीं रह गया । 

भेरी दृष्टि मे पूवा के आमजन विद्वान कहते कम करते ज्यादा 
के। उनकी कथनीं करनी में अन्तर न होता था। व मनसा, वाच॥ 
कमंणा एक जैसे थे। सत्पपूष्त चरित था उनका, वही मे साछुझे पह 
भोज भा भौर तपस्या, त्याग, पुरुषा एव स्वाध्यय सा , हू ची 
शाज अधिकाछ उपदेशक अथद़ा प्रवचतकर्ता कोरे जितकी 
कथनी करती में आकाश पाताल का अन्तर हूँ, वे 'मिश्नरी” के स्थान 
पर 'मरसीतरी' हो गये हैं व्यावसायिक व्‌,त्ति के हो गये हैं। वे केवल 
बोलते ही बोलते हैं, तोलते नहीं हैं तथा कही हुई बातो से उनका दूर 
का भी रिक्ता नहीं रहता अत उसका प्रभाव प्रत्यल्प ही रहता है। 
भजनीको की भी व॑ सी साधना नही रही । फिल्मी धुनों पर गीत बनाने 
लग गये । धच्छे स्वाध्यायप्नील उपदेशक और शास्त्रार्थ महारभी 
विद्वान भी न रहे | धर्मनिरपेक्षता | धर्म धापेक्षता भ्रयवा सर्वधर्म 
समभाव हमारे उपर भो हावी हो गया है अत हम खरी बातें कहने से 
ही कतराते हैं । प्रधान या मत्री नाराज न हो जायें, सक्ता की आलोचना 
न हो जाये इसका की ध्यान रखना पद्ता हूँ । 

पझ्रायं सामाजिक सत्सगो फो प्रभावशाली बनाने हेतु निम्न 
उपायो को काम में छेना काहिये। 

॥ समाज मदिरो की पवित्रता बनाई रखी जानी चाहिये $ 

2. समाज मदिरों मे सत्सगों का निश्कित समय होगा भाहिये | 

3 श्रद्धा एवं प्रभावमम्रता के लिये प्रभावशाली कार्यक्रम होने 
चाहिये 

4, प्रामाणिक विद्वानों एवं प्रभावशाली भजनीको की सेवायें 
श्राप्त को जानी चाहिये । 

5 प्रत्येक पदाधिकारी, अतरग सभाशद छव दाय॑ पूरक के 
लिये सपरिवार उपस्थिति आवश्यक होना चाहिये॥ 

6, हमारे कार्यक्रमों में सृगानुसार परिवर्तन की भी ग्रुजायश हो # 

7. सदादार, सच्करिकरता, पुरुषाये को बढावा मिले 

-सासासिह 
जिधर देखो उधर, हाल बेहाल हो रहा हैं ५ लोइर बनने 
को हर तरीका इस्तेमल हो रहा हैं । 


ज्यो-ज्योः दाम चुठाद का समय नजदोंक ब्रा रहा है, र्गो- 
स्ों हमारे देश के र। हक भाग-भागफर सतमक्षत्माओं, अआचायोँ 
की शरण में जा रहे हैं, बडुें-बढ़े मन्दिरों, मस्जिदों, दरगाहो मे 
सिजदे करने को बेताव हो रहे हैं, घामिकता का सलाब उमझ 
रहा है। देश को इककीसती शताब्दी की ओर ले जाने बाले, 
कम्प्यूटर और टी वी का जाल फैसाने वाले लोग ही वैज्ञानिक 
दृष्टिकोश का त्यागकर कर्मंफन के सिद्धान्त को भूलकर अपके 
पापों से भयभोत होकर, हार के अज्ञात भग से तात्रिकों से 
बलुष्ठान, यक्ष और महायज्ञ करवाकर जक्र-मम्त्र, गण्डं ताबीजों के 
सस्ते तरीकों का उपयोग कर चुनाव कंतरणी को पर करना 
चाहदे हैं । यदि उन्होने निष्ठा पूवंक राष्ट्र बी सबा की है तो 
फिर उन्हे इतनी चिन्ता क्यों सता रही है ? फरन्कु उन्हे मालुम 
है कि जो कुछ हमने किया है, उसका फल तो हमें भुगक्ता ही 
पढ़ेग। | इसलिये ऋूछ मार कर वे मुल्ला, मौकूवियों पड़ें पुजा- 
रियो प्रौर तातरिकों की शरण ग्रहण कर रहें हैं » 

दुख होता है पह पढ़कर कि अदुनसिह जेंसे लोग देवरहा 
बजा के परेंर को कपने क्विर पर आशीर्दाद हेतु धारण करका रहे 
है और यहा तक कि देश के प्रह्ानमन्त्री को भी कानपुर के 


तात्रिक बहादुर अम्देल के बहा 30 दिन 
कौ प्रुप्त 4 आयोजन करवाना पद रहा है ऑर एनटी- 
समाराव लोगों को अपने मार्न के रोंड हटाने हेतु तथा 


कंवश्वामित्र' फिल्‍म की सफलता हेतु 'मायत्री महायकृर' का आयों- 

जन करवाना पड़ गया है | जके बड़-बड नेता ही फकत्द्रास्वामी 

जैसे ठात्रिकों के मोह जाल के फसे हैं, तो भाम आदमी को 

क्या मनोंदशा होगी ? ये अन्धविश्वास इस देश को कहां ले 

जानेंगे ? यही कहना पहगाकि-- 

+हेरे रहते सुट रहा कमन ए कागदा, मैं कंसे मात कि तेरा इशारा नहीं” 
-रासास्िह 





30 अगस्त, 989 





श्री रासाधिहृ जी ने “आयें 
पुनपेठन” मे वेद-पारायरा यज्ञ का 
बिरोध किया है, कि ये यज्ञ कराने 
वाले लोग आरयंस्रमाज को गुरडम 
में लपेट रहे हैं। वेद-पारायण-यज्ञ, 
अतुर्वोद यज्ञ, ऋग्वेद पश्ञ, गायत्री 
यज्ञ कराते हैं, और मोटी-मोटी 
राशिया ली जाती हैं। 

हम यहा उनके लेक्ष पर अपनी 
प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। 

वेद पारायरा यज्ञों में वेदपाठ 
होता है । इससे लोगो की वेद में 
श्रद्धा बढती है। वेद की रक्षा होती 
है, वेद के क्रय-विक्रमय को माग 
बढती है । पाठ करने का अभ्यास 
होता है । वेद पाठ पुण्य है, अपराध 
नहीं । 

इसमे वेद विरद्ध, धर्म विरुद 
आयंसमाज बी मान्यताप्रों के 
विरुद्ध कुछ भी नहीं हैं । अपितु 
धमं, भरास्तिकता, श्रद्धा तथा वेद 
को मास्यताशो का बढ़ावा मिलता 
है और विद्वानों का पत्कार होता 
है । 


मनुष्य की पहले भावना बनती 
है फिर उसके अनुसार कर्म करता 
है, और जिस भावना से क्रम 
करता है वैसा ही उस कम का 
प्रभाव होता है। यदि कोई, विश्व मे 
शाति हो इस भाव से यज्ञ करता 
है तो इसमे कया दाष है ! 

मनुष्य जिस बात को सुनता है 
उसका मन पर अच्छा या बुरा 
श्रभाव होता है और उस पर विचार भी 
करता है। आयसमाज वेद प्रचार लोगो 
के भावों को बदलने के लिए ही तो 
करता है । आये अपने प्रत्यक उत्सव 
यज्ञादि थे पश्चात्‌ शाति पाठ करते 
हैं। क्या उसका कोई लाभ नहीं है, 


पत्र ओर विचार 


पड 

कहीं पुनः वैसा न हो ! 
कुछ समय पूव एक पत्र" मे एक 
प्रद्दयात आय सल्यासी की खुली 
चिट्ठी प्रकाशित हुई बी। उन्होंने 
इसमें सावंदेशिक श्रायं प्रतिनिधि 
सभा के वतेंग्गन प्रधान से ।6-7 
प्रश्त किए हैं उनमे से सबसे महत्वपूर्ण 

मुझड़ो यही लगा कि-- 

“सत्र 984 के तिर्बाच्नन में 
आपने यह भादेश निकाला था कि 
सब भाय॑ समाजी काग्रेस को वोट 
जानना 


भआार्य पुनर्गठन पाकिक' 


पारायण यज्ञों पर आक्षेप ठीक नहीं 


+--जनदीश, व्याकरण, दर्शत, साहित्याबरार्बे-- 


नही है तो यह ब्यं हो जाता है। 
सब कार्यों मे भाव की ही प्रधानता 
होती है । भावना हो कार्यों को 
अच्छा या बुरा बनाती है। 

आये समाज के सभी कार्यों मे 
सस्तार का भला हो, ससार में 
शान्ति हो और इससे सब लोग 
सुखी रहे। सभी कार्यों मे यही 
भावना ओत-प्रात है + वेद पारायण« 
यज्ञो में भो यही भावना है। 


जिस बात, जिस का्प से लोग 
प्रभावित हो उसके लिए लोग धन 
देते हैं। 

आयंप्रमांज जो कुछ कहता है 
वह सब सत्य है, ठीक है कितु इतना 
ही पर्याप्त होता तो नोग अन्य मतो 
में क्यो जाते। अन्य मतों के ध्म- 
स्थान जनता से भरे हुए हैं। और 
आये समाज मन्दिरों मे रौनक 
हम देखते ही हैं! इपलिए आये 
समाज के हितचिन्तको को चिन्ता है। 
जिसका प्रकाश ब्याब्यानों लेखों 
में प्रायः आजकल होता रहता है। 
और भाप भी देखते रहते हैं । 
केवल इस वेद पारायण-यज्ञो मे 
रौनक दिखती है। इत यज्ञा ने ही 
अद्धालु प्राय नर-नारियों तथा प्रन्य 
लोगों को थामा, रोका हुभा है। 
इन यज्ञा को बद कर देतोजो 
थोडी रोतक है वह भी न रहेगी । 
जो लोग आयसमाज को प्रान्यताओं 
से दूर रहते हैं, वे लोग भी इन 
पारायण गज्ञों में बडी श्रद्धा से 
सम्मिलित होते हैं, तथा आयसमाज 
के समौप आ जाते हैं। उनका 
भय और द्ंष दूर हो जाता है । 

पाकिस्तान बनने से पूव॑, लाहौर 
आयंसमातर का बडा केन्द्र होता था| 
आय॑ अ्रतिनिधि सभा पंजाब का 


दें, इस आदेश के लिए सावंदेशिक 
सभा के किस तारीख के किस 
नम्बर वाले प्रस्ताव से आपको भ्रधि- 
कृत किया गया था २” 
प्रायं सन्यासी के उक्त प्रश्न 
का उत्तर मुझे अभी तक कही 
पढने को नहीं मिला, प्रत आशका 
हो रही है कि कही इस बार के 
आम चुनावो मे भी ऐसा ही न हो | 
- स्वामी ओहम्‌ प्रेमी चतुर्भाथमो, 
युरुकुल परिसर 
होशगाबाद (म प्र) 


कार्यालय गुरेदत्त भवन में था । 
इस सभा के पास उपदेशको 
ओऔर भजनिको की एक बडी 
सख्या थी। जिनके द्वारा उस समय 
के बढ़े पजाब और पजाब के बाहर के 
भ्रान्तो मे वेदिक धर्म का प्रचार होता 
था। कराची,बम्बई, कलकता तक की 
प्रायंसमाजो के उत्सव तथा शास्त्रार्थ 
इस सभा के उपदेशकों द्वारा होते 
थे । आयंसमाज के शिरोमणि विद्वान 
कैदिक-सिद्धातो के पूर्ण ज्ञाता पूज्य 


स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज 
उपदेशक विद्यालय के अआचाय 


यें। स्वामी वेदानन्द जी तीथ १ 
बुढ्देव जी विद्यालकार, प प्रियब्रत 


जी वेदबाचस्पति, प सुद्ददेव जो 
वेदालकार दर्शताचार्य, प ईश्वर 
चन्द्र जी दर्शनाचाय ये सभी विद्वान 
गुरुदत्त भवन तथा लाहौर मे रहते 
थे | महर्षि के अनन्य भवत प ब्रह्म 
दत्त जी जिज्नासु जो प्राचीन व्याक- 
रण के अद्भुत विद्वान थे, अपने 
विद्याधियों सहित रावी नदों के 
समोप अपने आश्रम में निवास 


करतेये। 
लाहौर भायंसमाज का वापिक 


इत्सव गुरुदत्त भवत के विशाल 
मैदान में हुआ फरता था। इन 
सप्ी विद्वानों के व्या्यान उपदश 
होते और गुरुकत्त भवन की यज्ञ 
शाला मे प्रतिवर्ष वेद पारायणन्यज्ञ 
नियम पूर्व होता था। यदि वेद 
पारायरा-यज् का करना सिद्धात 
विरुद्ध होता तो ये विद्वान जो 
यही रहते थे उसे तुरन्त बद मरने 
का आदेश देते और फिर किसी को 
वेद पारायणु-्यज्ञ करने का साहस 
न होता । 
उपयु'क्त बातों से यह प्रामारित 

होता है कि वेद पा रायण-यज्ञ, गायत्री- 
यज्ञ करना किसी भी दशा में आय॑ 


संशोधन तो अच्छा मगर. 


उपसमिति के सुझाव पर आये 

प्रमाज ढ़े प्रवेश-पत्र मे. सभासदों 
के लिए जोड़ा गया सल्ोधन तो काफी 
अच्छा है, मगर परिखाम तो हृहता 
से लागू करने से ही निकल सकता 
है | प्रगयया वहीं ढाक के तीन 
पात रहने हैं । 

+--सत्यवी रसिह 

अकरोता रोड 
सहारमपुर (उ प्र) 
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समाज को मान्यताओं के विरुद्ध प्रयवा 
परम विरुद्ध कर्म नहीं है। 


ससस्‍्कार विधि में महृषि ने यज्ञ 
कुण्ड का परिमाण लिखा है, यदि 
एक लाख आहृति देनी हो,50_ 
हजार आहूृति देनी हो, 25 हजार 
आहुति देनी हो, तो इतना-इतना 
बड़ा यश कुण्ड बनावे। कितु यह 
नही लिखा कि इतने बढ़ यज्ञ कुण्ड 
में किस मस्त से कौन सा यज्ञ कर 
सकेंगे । किसी यज्ञ का नाम ओर 
उसकी विधि भी नही लिखी। किंतु 
सत्याथं-प्रकाश” के तृतीय समुल्लास 
मे ऋषि लिखते हैं कि भग्निहोत्र 
के प्रत्येक मन्त्र को पढ़कर एक-एक 
प्राहुति देवे । 


भौर जो प्रधिक आहुति देनी 
हो तो - विश्वानि देव इस 
मत्र से और पूर्वोक्‍्त गायत्री मत्रसे 
झ्ाहुति देवे । 


जब महर्षि स्वय लिखते हैं कि 
गायत्री मत्र से प्राहृति देवे, तो आप 
कंस रोकते हैं। आपकी यह अनाधिकार 
चेष्टा है। भ्राप यह लिख सकते थे 
कि वेद-पारायण-यज्ञो के विषय मे 
ब्ाये विद्वानों तथा आये सभाओं 
को विचार करना चाहिए कि ये 
वेद पारायण-एज् गायत्री-यज्ञ 
उचित हैं कि नही । 


जब तक कोई बढ़े यज्ञ की 
सुगम विधि लोगो के सामने न रखी 
जाये तब तक लोग इन वद पारायण 
यज्ञों को ही करग । इन्हे बन्द करने 
का एक मात्र सपाय यह है कि 
यज्ञ प्रेमियों का किसी बड़ों और 
सुगम विधि बाले यज्ञ की विधि 
बताई जाये । 


प्रेमभिक्षु के प्रवचन 
आय समाज दण्डवा के तत्वा- 
दान में दिनाक 27/7|89 को 
प्रेम भिक्षुजी द्वारा प्रात कालीन 
यज्ञ टेंगोर कॉलोनी मे सपत्म 
कराया गया एवं दोपहर पोलो- 
टेकनिक्ल कल्िज में “विज्ञान एव 
धममं के सबध” विषय पर सारगर्भित 
भाषण हुआ । 
ज्-मत्री 





न बा ८ ७ ७७७७-७ऋ#नऋाा् का +5;।, आजमा 4५5 या थक 
हि 
पाश्चात्यो का अन्धानुकरण... 
(शेष पृष्ठ । का) 
3 आयें लोग ईश्वर की नहीं, . प्रधत८ 06 गराछजआ8 ।७६0०ध्याए.. नन्‍द सरस्वती (तब श्रो सकष्मीदतत 
प्रत्युत अग्नि वायु, सूर्य आदि प्रकू-. ण ह के शव ”-पध्ात्व- दीक्षित) को लिसे भपने पत्र दिनाक 
इबाण5, ? 7 2 फरवरी 9 0 में लिखा-- 


तिक पदार्थों को उपासना करते थे । 

4 ये पशुओ की बलि देते थे । 

5 बेद ईइवरीय शान न होकर 
मनुष्यक्ृत ग्रन्थ हैं । 

6 ऋग्वेद की रचना मोहत्यारे 
दिवोदास के पडपोते के पोते सुदास ने 
की । कुछ मत्र भसुरो ने भी बसाये। 

7 ऋग्वेद का प्रादुर्भाव सृष्टि 
के आदि में नहीं हुआं। उनकी 
रचना अयोध्या के राजा दशरव के 
झह पीढी बाद तथा मौयं साआ्ाज्य 
की स्थापता से कुछ समय पहले हुई। 

8 पहले ऋग्वेद बना, फिर शेष 
ठीन वेद बने । 

9 वेदों के साथ ही उपनिषद 
भी बने । 

40 वेदों में वणव्यवस्था का 
उल्लेख नही । 

।। रामायण और महाभारत 
आाल में भो चार वर्णों में समाज का 
विभाजन नही हुआ था। 

42 ऋग्वद में कबीलो की लडा- 
इपो का ही वणन है। इतके अतिरिक्त 
हड॒प्पा पर अधिकार करने के लिए 
छह पीढियो तक चलने वाले आया 
तथा यहा के मूल निवासियों के 
युद्ध का उल्लेख है । 


उपयुक्त सभी मान्यताएं महषि 
दयानन्द झभौर आायसमाज की मात्य- 
ताप्रो के सवथा विरुद्ध है परन्तु डी 
ए वी सस्पाए जन जन तक इन्हीं 
मान्यताओ को पहुँचाने के लिए कृत- 
सक्प हैं। इसी उद श्य की पूर्ति के 
जिए डी ए वी शताब्दों के उपलक्ष 
में एक ऐसे सस्‍्थान की स्थापना करने 
का निश्यय किया गया है, जो इस 
ब्रकार के साहिनय का निर्मारा और 
अकाशन करे । प्रो वेदव्यासजी के 
शब्दों मे-- 
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प्र्यातू-टी ए वी का एक 
लक्ष्य श्री कन्‍्हैमालाल मुशी द्वारा 
स्थापित तथा संचालित भारतीय 
विद्या भवन के भादतशों पर एक 
प्रकाशन सस्थान छोलना है. जहा से 
प्रमुख पिद्ानों द्वारा वेदिक धर्ब, 
संस्कृति तथा भारतीय इतिहास पर 
लिखी ५०० पुस्तके प्रकाशित को 
जायेगी । 

भारतीय विद्या भवन द्वारा क्या 
काम हो रहा है, इसकी जातकारो 
स्वय कन्हैयालाल द्वारा लिखिए तथा 
भवन द्वारा प्रकाशित पुस्तक के एक 
उदाहरण हारा मिल जाती है। 
प्राच्रीम आरयों के जीवन के सम्बन्ध 
मे कन्हैयालाल मु शो ते लिखा है-- 

“इनकी भाषा में ध्ब भो जगली 
दशा के स्मरण मौजूद थे। मास भी 
खाया जाता था और गाय का भी । 
अठतिबिरव गोमास खिलाने बाले को 
बहुमानास्पद उपाधि थी। ऋषि 
सोमरस पीकर नशे में चूर रहते 
और लोभ तथा क्रोध्त का प्रदशन 
ऋरते थे । वे जुभा खूब खेलते थे | 
सर्वंसाधारण सुरा पीकर नशा करते 
थे। ऋषि युद्धक्षत्र मे हजारों का 
सहार करते थ॑। बे रूपदती स्त्रियों 
को आकर्षित करने के लिए वेदमत्रो 
को रचना करते थे। मुमारी से 
उत्पन्न बच्चे पतित नहीं माने जाते 
थे। कई ऋषियों का पता तथा। 
भाय भेडियो की तरह लोभी थे। 
वीभत्सका या अश्लीलता का कोई 
विचार न था । भात्मा का कोई 
खयाल न था, ईश्वर की कल्पना 
नहीं, मान्यता नही आय॑ भारत बर्ष 
के शिबेलिमपूजक सम्यासी ये ।” 


प्रो वेदव्यास ने इसी प्रकार के 
विचारो का प्रचार करने की धोषणा 
को है । पुस्तक को भूमिका में भी 
मु शी ने लिखा था कि अपनी पुस्तक 
में उन्होने जो कुछ लिखा हैं वह 
ऋवेग्द के आधार पर लिखा है। 
पत्र लिखकर उनसे उन वेदमत्रो को 
उद्ध,त करते का आग्रह किया यया 
जिनके आधार पर उन्होने यह सब 
लिखा था तो उन्होने स्वामी बिद्या- 
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अर्थातू--'मैंने जो कुछ लिखा है 
उसका आधार पाश्यात्य विद्वानों 
द्वारा किया गया भनुवाद है। मैंने 
उस समय के लोगो के जीवन के 
सबंध में उनको प्रमाण माना है ।' 

उपयुक्त विवरण से स्पंध्ट है कि 
प्रो वेदब्यास जो के वही बिचार हैं 
थो कम्मैयालाल मृ शो के । प्रो वेद 
व्यास ने जगह-जगह श्री कन्हैयालाल 
को नकल की है ओर कन्हैयालाल 
ने घोषणापूर्वक जानबूककर वेदो 
और बेदिककालीम आर्यों को बदनाम 
करने के उद्देश्य से लिखने वाले 
वाश्वात्य विद्वानों की । 


एक प्रातीम सभा के लिए ऐसा 
करना सवंधा अनुचित है और आय- 


समाज के लिए विधातक | 








डा. पं. सं, ?]॥8/69 


अजमि 
आर्यंसमाज बुद्धिजीबी सम्मेलन 


30 सितस्वर से 2 अक्टूबर 
989 तक दिल्‍ली में आयंसमाज 
बुद्धिजीवी सम्मेलस आयोजित किया 
जा रहा है। ढा प्रशास्त बेदासकार 
ने एक शभ्रेश विज्ञप्ति में कहा है 
आयंसमालण को नई मति और दिशा 
देने के लिए गिवेकशील आयेसमाजों 
इस समागम में सम्मिल्तित होगे। 


इस सम्मेलन में संगठन को गति 
देने की क्रातिकारी योजनाओं पर 


विचार किया जायेगा । देश के 
प्रबुद्ध भाय॑ विद्वात्‌ धपती रचनात्मक 
योजना प्रस्तुत करेंगे और पूरे देश 
के प्रतितिधि इस योजना को अपने- 
भपने प्रदेश में क्रियात्मक रूप देने 


का सकलप करेंगे । इस अवसर पर 
एक _स्मारिका प्रकाशित होगी 
जिसमे देश भर के बिद्वानो 


से आये सुकाव प्रकाशित होगे। 
आप प्रतिनिधि के रूप मे सम्मेलन 
मे भाग लें और अपने सुझाव आगे 
लिखे पते पर भेजें-डा प्रशान्त 
वेदालफार, ७/२ रूपनगर, दिल्‍ली । 


आये युवा साईकिल रंली 


केन्द्रीय आयंयरुवक परिदद्‌ नई 
दिल्‍ली के तत्वावधान मे 26 सित- 
म्थर 989 को प्रात 8 बजे आय॑ 
समाज कबीर बस्ती दिल्‍ली--7 
से आये युवा तेता ब्र॒राजसिह भाय॑ 
के नेतृत्व में 25 आये युवकों की 
एक विशेष साईकिल रैली गुरुकुल 
एटा के लिए रवाना होगी । मार 
में पहनेबाले ग्रामो, कस्बो एवं तगरो 
में बेदिक साहिस्य बितरण, भजन, 
उपदेश और प्रवचनों द्वारा वेदिक 
घमं का प्रचार किया जायेगा। 





आरावणी उपाकर्म पर्व (रक्षाबन्धन) 
तथा 
कसंवोर पं. जियालाल-जन्म-जयंती 
श्रावशी उपाकृर्म पं (रक्षावन्धन) तथा कमवीर स्वर्गीय पण्डित 


जियालालजी की जन्म जश्नन्ती 7 प्रगस्त ४9,ग्रुमबार को प्रात 8 बजे 
से आम सम्रज भवन (केसरयज) मे बड़े समारोह पृर्थंक मनापी गई। 





+ मस्त्री 





वर की भावज््यकता 
विश्व विद्यालय प्रोफेतर की 22 वर्षीय कन्या, बी ए, (प्रतिष्ठा) 
पूर्ण शाकाहारी, आगे परिकार, गृह कार्य मे दक्ष कम्या देतु गोग्य वर 


की प्रावश्यकता है । 





--सम्पर्क सृत्र-- 
डा. सतपशीस भप्रस्थाना, 
बिहार कृषि महाविद्यालय, 
सवौर भागलपुर, 
(बिहार) 





स्वत्वाधिकारी पायंसमाज भ्रजमेर के लिए प्रकाशक एवं सपादक रासासिह हेतु रतनलाल गण द्वारा श्री आयें त्िन्टर्स 
बाबू मोहल्ला केसरगज, प्रजमेर मे मुद्रित एव भार समाज भवन, प्रजमेर से प्रकाशित । 


कर 
केद हो सम्रस्त धर्म का मूल है। 
सत्य को ग्रहण, करने 
ओर अतत्य के छोड़ने 
में सदा उद्यत रहना 
चाहिए । 

-महध्रि क्यानाद 


ट््््क 


शाशएच का छुद्वा 


आये समाज, अजमेर का हिन्दी पाक्षिक्त पत्र 
'झ्यें हमारा नामः है केंद' हमारा धर्म । 
पघोक्म्‌ हमारा देक हैं, सत्य हमारा कर्म ॥' 


वर्ष 6 शुक्रशर, 5 सितम्बर, ।989 .प्रभय मित्रादभयम अमिलादभय ज्ञातादअग्मः परोक्षात्‌ । 
अभ्य नक्तमभय दिवत न॒सर्वा झ्राश्ा मम_मित्र' भवन्तु ॥ 


ज के :7 प स.-4838 3]8# 


कब्यन्दों विश्वमायत्र 


के के 
सकल जात को आये बनाए 8 
हि 20 विक//क िआ6434984# 78:40 ४म 


58 ५ की 
का पुनगंदन करना हे । 


आद्रपद शुक्ला 5 सबत 2046 
कार्थिक मूं 5|- एक प्रति 60 


अध्यपष्पक समर्पित भाव, निष्ठा एव" लगन से अध्यापन 
करें-रासा्सिह 


5 सितम्बर, 89 शिक्षक दिक्‍्स 
के उपलक्ष'मे स्य स्तर पर श्रष्ठ 
शिक्षक के रूप मे सम्मामित डी ए 
वी सीनियर उ मा विद्यालय के 
प्रधानाक्षम औ,ी ससारसिह का मानना 
है कि यदि अध्यापक समर्पित भाव, 
निष्ठा एवं लगन से अध्यापन करें तो 
छात्रों मे अनुझासनद्वीनता को भावना 
नही भा सकतो ) एक भट मे श्रीसिंह 
ने कहा कि बच्चो को इस बात का 
अहसास होमा चाहिये कि अध्यापक 
जो कुछ कह रहे हैं और कर रह हैं 
वह सब उतके हिंस में क्र है। उनमे 
यह भावता नहीं होतीं चाहिये कि 
सिर काप्र करना हैं बल्कि यह 
सोच हाना चाहिग्रे कि वह भविष्य 
को तराश रहे है । 


श्री ससा्िह ने एम. ए, हिंदी 
य सस्कृत, एल एल बी, अग्रजी 
साहित्य मे'बी ए' व धिच्या वाच- 
स्पति की डिग्रिया ली हैं| ७ जुलाई 
963 को उन्होंने अप्रस्चिक्षित 
अस्थाई शिक्षक के रूप मे डी ए वां 
स्कूल मेः भ्रध्यापत कायः शुरू किया 
था फिर 965 मेए जी आफिस 
में नौकरों की लेकिन मन मे प्रध्या- 
पन करने में ही लगा रहा। गष 
965 मे. बिरजातन्द स्कूल में 
तथा 970 से 974 कक डी 6' 
थी में अध्यापक रह, सन्‌ 974 
से 976 तक डो ए वी महा- 
विद्यालय मे हिंदी के व्याद्याता-तका 
]976 से 986] तक्र विश्जानन्द 
स्कूल के प्रशानाध्यापक रहे। सन्‌ 
98। से 83 तक बेडी ए वो 
रुकूल के प्रधाकध्याप्कर रहे । फिर 
यहीं पर उनकी पदोख्ति प्रधाता« 
चार्य पद पर हुई जिस पर वे अभी 


निदेशक दत्ताज यत्वा्य 


भी कार्यरत हैं। 

श्री राप्तासिह ने नए विचारो को 
अग्रीकार करके, शैक्षिक एवं सह- 
शैक्षिक प्रवृतियों तथा नैतिक मूल्यों 





के आधार पर बच्चों को जागरूक, 
जिशासु और सस्‍्कारित बढ़ाने में 
अऋीरय प्रय्यस किया है | ही 


नर >ौ++5:.क्‍._तल.हल्‍लल्‍हनह0हु8ह2ठ8ल8ु8ु8ु2ु2ु8ह._ 'न्‍नससासिहफास्वानतफस्ते नमरके सम्द्रत नाभरिक &> (ेष पृष्ठ५ पर) का स्वागत फस्ते नमर के सम्प्रात नाभरिक 


प्रथम सपादक । रासासिह: 


सपादक « पीरेन्द्र कुमार आय 


रासासिह सजनशील रचनाकार हैं 
तप्मा अपने लेखन व सम्पाझत से जन 
चेंतना का सचार करते रहे हैं । 
उनकी सहुदयता, भिल्नसाशिता, 
सेवा भावना व अनुशासन कें प्रति 
प्रतिबद्धता नें डी ए वो स्कूल को 
इतनी लोकप्रिय बता दिया हैं कि 
हर भभिभावक अपने बच्चों को वहा 
प्रवेश कराने को बात सोचने लगे 
है । भपने #!यंकाल मे उन्होने शाला 
में काफी तथा सिर्माण कराया तथा 
खेलकद वसाहित्मिक गत्तिविधिग्रो 
को बद्मवा दिया है। अनेक ससस्‍्वाभो 
से जुढे श्री रासाधिह आय समाज 
(शेष पृष्ठ 4 पर) 
आये समाज अजमेर 


द्वारा अभिनन्दन 

डोॉ ए वो सीनियर ऊ 
मा विद्यालय के प्रधा- 
नाचाय श्री रासासिहू का आय समाज 
अजमेर क्षरा सुप्रसिद्ध शिक्षातिद्‌ एव 
आय समाज शिक्षा सभा अजमेर के 
मत्री श्री कृष्शराथ जी झब्ले की 
अध्यक्षता एक राजस्थान विधानसभा 
के उपाध्यण् श्री फिशन मोंटवाननों के 
मुख्यातिथ्य में सम्मान समारोह केंसर- 
गज स्थित शभ्राय समाज भवन मे 
आयोजित हुआ | 

इस अवसर पर श्रीं जॉरमेश्वर- 
प्रक्षद निर्मेल श्रो त्रिलोफ गोम्ल का 
कान्यपाठ तथा डा. बाबूराम 
शास्त्री, अरे रमेशचन्द्र गुप्ता पूव जिला' 
शिक्षा भ्रधिक्रारी भजमेर, प्रो बृद्धि- 
प्रकाश आय, श्री राभक्षब्‌ शुभसू, श्री 
भवरलाल जो शर्मा, डा कृष्णपाल 
सिह, श्री जे ज॑ टिलिमती आदश' 
शिक्षण सस्थ।, प्रो. महेशनासयण 
नियम उपाचार्य, दयातन्क कालेज 
अजमेर प्रकि अनेक वक्ताओं ने 

(शेर पृष्ठ 4 पर) 
6 कार्या; 2॥00 


5 सितम्बर, 989 


“आई चुनभंहन! बाक्षिक 


(3) 





सम्पादकोीय 


वेद प्रचार साईक्किल यात्रा 

दिल्लो के धाय॑ मुवक़ शत कुछ बद्ों श्ले वेद प्रचार साईकिल 
मरात्राओों का भ्रायोजने करते आ रहे हैं। इस वर्ष भो दिल्ली के मृवक- 
युवतिया ऐसी ही एक यात्रा का आयोजन कर रहे हैं । 

साईकिल यात्राप्रों से प्रचार का अपने आप में प्रभावज्ञाली 
तरीका है। रास्ते में आने वाले प्रामी-कस्थी के व्यक्ति इस थात्रियो की 
बातो का विशेष उत्सुकता से सुनते हैं । 

बेदों को समभने में जहां घड़े-बेडे विद्वानों को पलीने अतते हैं 
बहा युवको द्वारा बेद-प्रचार की बात कुछ जच्ती भही। सेरी अपनो 
सम्मति मे यदि इन साईकिल यात्राओं का वाम आये समाज प्रचार” 
रख दिया जाए, तो साथंक रहेगा । 

अभी तक प्रचार साईकिल यात्राओं का आाबोजन युवक हो 
करते रहे हैं। खेद है कि आज के प्रभय मे धाभिक एवं सामाजिक कार्यों 
में युवकों की भूमिका को विशेष गम्भीरता से नहीं लिया जाता । मुगको 
की छवि ही कुछ ऐसी बत गई है । 

यह प्रसन्‍नता का विषय है कि इस थर्ष 2 से 6 अक्टूबर तक 
दिल्‍नी से हरिद्वार तक फी साईकिल यात्रा एक कमंठ भाग युवती 
कु आभा भार्या के नेतृत्व में भायोजित की जा रही है । 

निश्चित रुप से वर्तमान में जब आयंसमाज के कर्भधार अपने 
निहित स्वार्थों मे लिप्त होकर आपसी सघर्ष मे रत हैं, ऐसे मे प्रचार 
यात्राप्लों के आयोजक विशेष ब्याई के पात्र हैं।हर ऋषि भक्त 
आय॑जन को इन छोगो का आभारी होना चाहिए । 

मेरी सभी पायें सस्थाओ-मायं समाजो व आयंजनों से अपील है 
कि वे इस प्रचार-यात्रा को सफल बनाने के लिए आयोजकों की यथा 
शक्ति आधिक सहार्ता देकर सहयोग करे। यह सहायता 'वेद-प्रचार 
साईकिल यात्रा समिति” कार्यालय-म्रायसमाज, बी-ब्लाक, जनकपुरी नई 
दिल्ली-58 के नाम से भेजी जा सकती है । +-बीरेन्द्र आये 

मेरे प्रेरणा-थरोत, मेरे सार्ग-दर्शक 

श्री क्षितीश वेद/ल कार की भेरे पत्रकार जीवन मे विशेष भूमिका 
रही है। बस्तुत पत्रका ता के क्षेत्र मे भुके लाने के पीछे उन्हीं की 
प्रेरणा रही है भौर आज इस क्षत्र मे मेरा यदि बुछ भी स्थान है, वह 
सब उन्ही की प्र रणा और मामदशन का परिणाम है। 
मैं क्षिनोश जी के लेख जब से मैंने होश सभासा, तभी से पढ़ता था 

रहा हू । स्वाध्यायो आय समाजी पिता के पुस्तकासय में आते वाली पषर- 
पत्रिकाओं में मैं सबसे पहले इन्ही के लेख को पढ़ता था। बाद मे उनकी 
लेखनी का यही आकषण मुझे पत्रकारिता बे क्षेत्र मे भो ले आया। न मैं 
उनके लेख पढ़ता न मेटी पत्रकारिता में रवि होती । 


पत्रकारिता के क्षेत्र मे प्रवेश करने के प्रथम दिन से ही ज्षितीश जी 
का मुझ पर बरद हस्त रहा है। मेरे तीन चार वष के सक्रिय पत्रकार 
जीवन में जब-जब भी मेरे सामन कोई कठिनाई पाई तो उन्होंने भागे 
बढ़कर सेरा म।भदशन किया और उससे मुझे बाहर निकाला है| कई 
बार अत्यन्त विषम परिस्थितियों में उन्होंने उदारतापूर्वक मुझे सक्रट 
से उबारा है। उनके प्रेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति के प्रति इस स्नेहभाव को 
देखकर अनेक लोगो को मुभसे ईर्प्या होनी स्वाभाविक ही है। आधिर 
एसे महापुरुषों का ऐसा स्नेह सबको कहा मिलता है। 

पत्रकारिता भौर साहिता के क्षेत्र मे अरद्धम क्षितीश जी का स्थान 
बहुत ऊचा है। साहित्य की भ्रनेक विधाओ भ्े-उन्होंने लिखा है और वह 
सारा का सार उल्लेखनीय है। पर्यटन, इतिहास, पुरातत्व आदि विषयों 
पर उन्होने जो कुछ लिखा यह उपक्षणीय न्ट्ठी है| व्यग्य लेखन में भी 
वे सिद्चहस्त हैं । ललित निबन्ध के सेखन पै,तो वे मुझे प्रद्धितीय लगते 
हैं । इसके ,अतिरिक्त 'स्वेन्नाल।ना' नाम काएक उपस्यास भी उन्होने 


लिखा है। जो लोकप्रियता की चरम सीमा हू बया है। 

पञजाब पर सिखो क्षितीक्ष जी की पुस्तक “तूफान के दौर से पजाब” 
ने दो उन्हें देश के मूध॑स्य पत्रकारों की अग्निम पवित मे सा खड़ा किया है। 
इस दौर मे पैजीब समस्या पर लिखी गई सभी पुस्तकों में उनकी पुस्तक 
सबसे श्रेष्ठ है भ्लौर समस्या वसा विशव विवेचन किसी अन्य पुस्तक में 
नहीं मिलता । 

देनिक हिंदुस्तान में लम्बे समय तक काये करने और उससे अवकाश 


ग्रहण करने के उपरान्त क्षितीश थी ने साप्ताहिक “आयंजगम्रत्! का 
सम्पादन भार सभाला | अपने दस वर्ण के हस भ्रवक्ाशोत्तर सम्पादन 


कास में इस लड़खडाते पत्र को उन्होंने धाज प्रायंसमान का सबसे 
सोकप्रिय पत्र बना दिया है, प्रायं समाओ क्षेत्र से बाहर के लोगो में भी 


इसका सम्मानजनक स्थान है। आये समाजी समाधार-पत्रो के इतिहास 
में यह भपने आप एक उदाहरण है। 
क्षितीश जी मेरे गुरु है, मारगदशेक हैं, जहा इस बात से मुझे गय॑ का 


भनुभव होता है, वही एक दायित्व बोध भी मुझे घेरता है। यह दापित्व 
बोध मुझ निरन्तर प्र॑रणा देता हैकि नएक ४ फफ्र का 


शिष्य हू , स्नेहभाजन हू , और उनके इस स्नेह की शाज रखना मेरा 
कर्तव्य है । 
लितीश जी द्ितम्बर, 89 मे अपने जीवन के 74 थे वर्ष ने प्रवेश कर 
रहे हैं । इस अवसर पर मैं यही कामना कर सकता हू #ि थे स्वस्थ एव 
दौर्ध सुद्थी जीवन जीते हुए मुझे इसो प्रकार अपने प्राक्षोर्वाद का पात्र 
बनाए रखे | 
+-बीरेच् बाये 
(सद्य प्रकाशित पुस्तक “राष्ट्रीय पत्रकारिता वे पुरोधा' का संपादकीय) 


पत्रकारिता का गिरता स्तर! 


अब वह समय आ गया है जब हमे पत्रकारिता के गिरते स्तर 
की जोर ध्यान देना चाहिए और एवन ढी ओर तेजी से जा रही 
पत्रका रिता को सही दिशा देनी चाहिए। 

आज भारत में पत्रकारिता खासकर हिन्दी व अन्य 
भावाई पत्रकारिता बडे हो माजुक दौर से गुजर रहो है । शष्ट्रीय 
पत्रों मे लेकर मकौसे एवं लघु स्तर के पत्र हतकी चपेट में है। 
स्वत्तत्रता के बाद जैसे हीं पेश्रकारिता ने एक व्यवसाय का रूप 
लिया तो तभी से उसके बुरे दिन हुरू हो गए । भाज स्थिति ये 
है कि देश के सभी श्रमु राष्ट्रीय पत्तों के मालिक व्यावसायी हे 
भौर मे अपने इन पत्रों को भी स्यवधाय की तरह हो चलाते हैं। 
समाज हवित-देशहित से बडा उनके लिए हो व्यवसाय है। यही 
नहीं अपने प्रस्य व्यव्सामघनित हिंो को देशढ़े हुए ये पत्र सरकार 
तक को प्रभावित करते है । 

ममौले भ्रौर छोटे स्तर के पत्रों का हाल और भी मया- 
गुजरा है । वस्तुत इन पत्रों में पञ्कारिता में रुचि र्षने वाले 
लोग तो नाम भर को हैं, अन्यथा सभी स्वार्थी एवं अन्य ढ्रोई 
भो रोजगार पाते में असमर्थ सोगो का जमावड़ा ही भ्र्चिक है। 
ये लोग वेसे भी कोई स्तरोय पत्र सही निकाल सकते भौर 
यदि प्रयास भी करें तो आधुनिक भुद्र॑ प्रशासी के अभाव मे ये 
सामान्य जनता के धोघ प्रपता स्थान नहीं बना सकते। क्योकि 
महयी फोटो कम्पोजिग डे द्वारा मुद्वित पत्रो के मुकाबले ये 'पत्र/ 
बहुत ही बटिया नज़र आते हैं और भाज साधारण जनता 
स्त॒रीय सामग्री से पूर्व 'पत्र”' की च्रमक-दमक देखती है । 


ऐसे में अ्रप्ती स्थिति सुधारने के सिए इन समाचार-पत्रो 
को पीत-पत्चकार्रिता का सहारा ज्लेना पढ़ता है। अब जो पत्र« 
मोर पत्रकार यही सब करने के लिए आए हैं, उन्हें तो इससे 
कोई फर्क नहीं पड़ता । व्यक्ति विशेष या संगठन विशेष को 
ब्लेकमेल करने से लेकर मे सरकार को भी चूना लगाते हैं। अपने , 
शुद्र स्वार्थ कै लिए ये किसी का भी प्रशस्ति-भान प्रा विरोध कर 


( जेवर पृष्ठ 3 पर ) दे 
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हिन्दी दिवस 


पर विशेष 


राष्ट्रभाबा हिंदी और हम 


वि सा विज्ञालकार-- 


आज देश का, स्वाघीन देश का 
शासक वर्ग ब्रिटिश शासकों द्वारा 
अभिषिक्त भ्रीर यूरोपीय बिन्तन 
ससस्‍्कार भाषा मे बढा हुआ है। मह 
उतना ही रूढिवादी और कट्टरपथी है 
जितना कि मुल्ला मौलबी और पोप- 
पथी । इसे बह आधुनिकता कहता है। 
इस वर्य के लिये आधुनिकता +ा अर्थ 
है स्वय बिना चिम्तन किए, बिना देश 
काल-स्थिति-परिवेक्ष की चिन्ता किए 
केवल यूरोपीय खिन्तकों के निष्कर्षो 
को देश पर लाद देना, पृथ शासको के 
अरणो में बेठकर उनकी पावा का 
अभ्यास कर और उन्ही को भाति देश 
फी भाषाओं को तिरस्कृत कर, सबि- 
धान और उशकी व्यवस्थाजो को ताक 
पर रख अग्रे जी (इंडियन समाज) को 
ही राजभावा के रुप में देश पर लादे 
रखना। सामान्य भाषा मे जो भाव 


अनुकरख है, नकल है, वही हमारे 
शासकों के लिए प्राघुनिकता है। 
क्योकि प्रमुद्ध वग' भी इसी समुदाय 
और वर्ग से जुड़ा है, इसलिये देश की 
प्रत्येक भाषा को प्रस्मेक विद्या पर 
यूरोप्रीय चिन्तन अपने प्रपरिष्कृत रूप 
में लद गया है, शिल्प पूजनीय रूप में 


अनुकरणौय है, बायातित 
54203 है, देश को 


कला तो मात्र सप्रहालयों भौर प्रद- 
झंनियो में सुरक्षित रखी जाती है। 
विज्ञान के क्षेत्र में म्नुसधान और तव 
प्रयोगो के लिये धनराशि उपलब्ध 
नही होती, परन्तु भावात करने के 
(लगे अपरिमित धनराशि उपलब्ध हो 
जाती है क्योकि उसका कुछ भा 
विदेशी बैंको मैं सुरक्षित रखने का 
अबसर प्राप्त हो जाता है । 

('प्रकर' से) 





अजमेर आय॑ समाज द्वारा श्री रासासिह के किए गए अभि- 
न दन समारोह में बोलते हुए श्लो नबीन बुमार शर्मा, मप पर बाए 
से दाए - श्री इष्णाराब बाब्ले, श्री किशन मोटबानी व श्री 
रासा।सिह । 





पत्रकारिता का... 

( शेत पृष्ठ 2 का ) 
सकते हैं और इस सबके दीच पिसना पड़ता है ईमानदार 
बज कारों और निष्पक्ष 'पत्रो! को। निष्पक्ष पत्र कभी किसी सर- 
कौर का भूठा प्रशस्तिजान मही कर सकता, इसलिए उसे विज्ञापन 
एंव अन्य सरकारों सहायता से हाथ धोना पड़ता है। एक 
और पर्याप्त पूजी के अभाव में अनता के बच ऐसे 'बत' ऐसा 
स्थात नहीं बना सकते कि प्रात्मनिर्भर हो सके, द्वितीय इन्हे 


अपनी ईमानहारी के कारण 


सरकारी विज्ञापम भी नहीं 


पिल्ल पते । ऐसे मे बे अफाप्त ही दम ठोड जाते हैं । 
पत्रकारिता को सही दिशा देने के लिए क्या समाज हे प्रवुद्ध 
अ्यक्तित अपना उत्तरदायित्व अनुभव नहीं करते ? 





फूल-मालाझो से लदे श्री रासासिह 
आर्य महासम्मेलन सम्पन्न 


बिहार राज्य आये समाज 
प्रतिनिधि सभा एवं पटना जिला 
आये सभा के तत्वावधान में 
पटना के एतिहासिक स्थल" 
श्रीकृष्ण स्मारक हाल मे विशाल 
बंदिक धर्म (आय) महासम्मेलन, 
जो 9 एवं 0 सितम्बर 989 
को सोल्लास सम्पन्न हुआ । राष्ट्र 
रक्षा सम्मेलन, महिला जागरण 
सम्मेलन हिन्दू एकता सम्मेलन 
एवं स/माजिक न्याय सम्मेलन 
का उद्घाटन क्रमश भराचाय॑ भव- 
बान देव, सम्पादक योग मदिर 
नई दिल्‍ली,श्रीमती प्रभावती गुप्त, 
सासद, पूर्व मत्री बिहार सरकार, 
प्रो बसराज मधोक, राष्ट्रीय 
अध्यक्ष, जनसघ भोर श्री भोला 
प्रसाद सिह, पूर्व मंत्री एवं बत॑* 
मान अध्यक्ष टेक्स्ट बुक निम्रम 
ते की । सामाजिक न्याय स्मे- 
सन के बक्ता के रुप में 
स्वामी अ| राष्ट्रीय अध्यक्ष 
सुना पा मोर्चा ने हरिजन 
गिरिजन, पिछढा ओर महिलाओ 
को क्रांति को तेज करने तथा 
किसान मजदूर श्रादोलन चलाने 
की प्रबल आवश्यकता पर बल 
दिया । 

अनेक प्रमुख वक्‍्ताओ ने 
अवध ढग से गठित बिहार राज्य 
भराये प्रतिनिधि सभा नया टोला 
बटना-4 और उसके प्रधान एग 
भत्री सर्वश्री भूप तारायश और 
योगेप्द्र वारायश के भ्रष्ट, अमा- 
तबीय एक निदृष्ट कार्यों कौ 


भत्सेना की तथा सम्मेलन मे एस 


प्रस्ताव पारित कर बिहार के 
समस्त आये समाजो और आर्य 
शिक्षा सस्थाप्ो से आग्रह किया 
गया कि उक्त प्रतिनिधि सभा से 
सबध विच्छेद करे, उसके सारे 
कार्यों मे असहयोग करे और 
आगामी निर्वाचन में उन्हे अप- 
दस्थ करे । 
8.07 हामन्त्री _ मन्त्री 
दरबारी लाल ओर सहगल 
बाढ़ पोड़ित क्षेत्रों के दोरे पर 

नई दिल्‍ली-प्राये प्रादेशिक 
प्रतिनिधि सभा, मन्दिर मार, नई 
दिल्ली के कार्यकर्ता प्रधान एवं डी. 
एवो कालेज प्रबत्धकत्रीं समिति के 
समठन सचिव भी वरबारी लाल 
तबा आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा 
के मन्‍्त्री की राम ताम ताब सहगल 
आप्रप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र भादि 
राज्यो में प्रभा द्वारा श्थालित बाद 
राहत केन्द्रों का निरीक्षण करने था 
रहे हैं। अपने साथ अच्छी राधि भी 
लेचा रहे हैं। नो भी राशि, साथ 
सामग्री तभा कपड़ आदि प्राप्त हो 
रहे हैं,वे बा राहुत केस्शो १र भिज- 
बाये जा रहै हैं। 

यह़ि भ्राप खाद्य सामग्री, कपडे, 
वस्तुए एवं धम राशि सीधी भिज- 
वाना ताहे तो महाराष्र मे भी पी 
एच. सहयस, गस्‍्त्री, भाय॑ प्रादेशिक 
अतिनिधि उपसभा महाराष्ट्र, 25-ए, 


पाक, मसाढ (ईस्ट) बम्बई- 
$2% 97 के पते पर पैक हैं। 


5 सितस्वर 989 





पं. शिवकुमार 


शासली दिवंगत 


आये समाज के मूधन्य विज्ञान 
पष्डित शिककुमार शास्त्री का3 


सितम्बर की रात नई दिल्‍सी स्थित 
अपने निवाप्त स्थान पर हृदय गाँति 


रुक जाने से प्राशांत हो गया | उनकी 
आयु लगभग 74 बष थो । 

ये पिछले कुछ दिनो से भ्रस्वस्थ 
चले आ रहे दे । कुछ दिन अस्पताल 
में रहने के बाद घर पर ही उनका 
इलाज चल रहा था। 

आय समाज के प्रनेक समठनों 
और सभाओं क पदाधिकारी रहने क 
साथ साथ वे चौथी और वाचवी 


लोस्सभा क सदस्य भो रहे | वे जहा 
भी रहे, समाजसेवा ही एकमात्र 
उनका ध्येव रहा । 
शास्त्रों जी एक कुशल वक्ता थे । 
बिता और पाब्चित्य के साथ उनके 
आ्यास्यानो में टेतिहासिक कथाओं 
और शेरो-श।यरी को भी पुट रहती 
थी जिससे जनता उनके व्याख्यानों को 
आातुर रहतो थी । 
आये पुनगठन” परिबार दिवगत 
को पात्मा की शात्ति के लिए प्रभु से 
ब्रायंना करता है भौर उन्हे धघपनी 
अद्धाजलि अवित करता है । 
हि सूचना 
“कान बाधी जो ते कुरान 
पढ़ी होती तो हिंदू मुस्लिम भाई- 
हज नहीं कहने । 
इस पुस्तक को 2 वर्ष पहले 
भारत सरकार ने अब्त करके पुस्तक 
के लेखक बिशन स्वरूप गोयल पर 
केस चलाया जिस माहनीय मजि- 
स्ट्रः थी चतवदी जो ने 29 नव- 
म्बर सन 88 को खारिज कर दिया। 
जो सज्जन यह पुस्तक भगवाना 
चाह वे ।) रपए प्रति मगवा सकते 
हैं। बितरणा करने वालो को 50) 
€ में सौ प्रति भेजी जायेंगी । 
“-वेद प्रचारक मष्दल, 
60/3 रामजस रोड, 
















खब्दन ढ़िया बया है । 








वेदा्थ नल रखण्डनम्‌ 


अस्तुत पुस्तक विश्व बेद परिवद्‌, बेद सदन सी-87 शक्षतक से 
प्रकाशित की गई है । लेखक ओ वीरेन्द्रमूनि शास्त्री एम०ए० काब्य-तौच 
मूल्य 29) उुपने, पृष्ठ सक्वा 38 है। 

इस पुस्तक मे प्राचायं वीरेम्द मुनि के प्रतिरिक्त भर्लेक प्राय 
दिद्वानो के लेख हैं। जिनमे स्वामी करवाबी हे बेदा्य कारियादु का 


आर्य पुरगेंठन' पाक्षिक 
अध्यापक (लैब पृष्ठ ! का) 
(शेष पृष्ठ ! का) झीतिह की कार्यत्रणासी एवं कर्त ब्य- 


अश्मेर के मन्री हैं तथा राजनीति 
में भी सक्रिय है। थी रातासिह का 
एडमात्र ध्येय विद्यालम का सर्वा - 
गोश विकास है। श्री सिह को 
लोकप्रियता का इसी से प्नुमान 
शबावा जा सकता है कि 6 सित 
सदर को पश्राह्र मेस से अबमेर पहुँ 
बनते पर मगर के सप्लात्त नावरिको 
आयंसमाज के पद्मापिकारियों, शिक्षा 
क्षेत्र से जुडे लामो व डी ए बी. 
स्टुल के छात्रों न भव्य स्वागत 
किया । स्टेशन से खुलो जीप मे उन्हें 
मोतिया हस्लामिया सो, उ मा वि 
में लाया मया। वहां शिक्षा विभाग 
द्वारा श्री सिह. का सम्मान डिया 
समा । काम क्रम अजमेर के बिला- 
शिक्षा अधिकारी भी सोहकताल 
सिनारिया एवं सकल के भन्नामा- 
जाय थी क्यामसात वर्भा के हयो- 
जन ने हुआ । इसके बाद डी € गो 
स्कूल के प्रायश में भी लिह का एक 
भव्य समारोह में प्रभिनन्‍्दन किया 
यथा । राज्य तरकार ने उन्हें उतके 
अम्मान स्वरुप 300|- का एक 
एक चेक, एक काल व अन्ञात्ति पत्र 
प्रदान किया है । 
वेव-प्रचार सप्ताह मनाया 

आये समाज अजमेर के तत्वाव- 
धान में रक्षा बन्धन से लेकर जन्मा- 
प्टमी पव तक वेद प्रचार सप्ताह के 
प्रतगत विभिन्‍न आय परिवारों क 
निवास स्थानों पर सत्सभ, प्रवचन 
भजन आदि के फायक्रम समा रोहपूर्वक 
सम्पन्त हुए । 

आय समाज के मनी श्री रासा- 
सिह ने इन सभी महाुचाओों, प्रब- 
चनकर्ताओं, भजनीको एव श्हबोमियो 
क प्रति समाज की ओर से हारिक 
आधार व्यक्त किया है । 





निष्ठा की भूरि-भूरि प्रशता की । 

मुख्य अतिथि श्री किशन मोड 
बाली ने श्री सिह के भावी जीवन की 
सफलता की कामना करते हुए उन्हें 
ओष्ड ब कमंठ कार्यकर्ता तथा अध्या- 
पक बताया | 

समारोह के अध्यक्ष श्री इष्श- 
राव जी दास्ले ने श्री रासासिह को 
कत्तथ्यनिष्ठा व समपंय भाष को 
प्रशसा करते हुये उनको कार्यक्सी को 
अन्य कायकर्ताओं को प्रहरा करने को 
सलाह देते हुये उनके दोर्धायु तबा 
भावी जीबन की सफलता की कामना 
को। 

इस अवसर पर अनेक प्रतिष्ठित 
नागरिक, शिक्षाबिद्‌ एवं पत्रकार 
उपस्थित थे। कई महानुन्ावो ने, 
किलेषकर शिक्षाबिदों ने अधाई-पत्र 


इ.पतं, २4/8॥69 


कोटा के साम्प्रदायिक 
दंगो पर चिंता व्यक्त 
आएं समाज अधमेर के तत्वाद- 
धाम में रवियार को सम्पस्त इस सना 
ने सर्वेक्षम्मति से पारित प्रस्ताव द्वारा 
कोड़ा में हुए भ्रयकर दयो पर भोर 
बिस्ता व्यक्त की है तथा हिलुओों के 
अनन्त चतुर्बी के शुलुस पर भम्य बयं 
हारा हमला भर पथराव किये आने 
की क्ड्टी भस्संना की है। दरों में 
मरने दाले व्यक्तिवों के निधन पर 
हादिक शोक व्यक्त करते हुये राज्य 
सरकार से इगा पीडितों को समुवित 
सहायता देने तथा अपराधी प्रसामा- 
जिक तस्वों के शिरद्ध अविसम्व कड़ो 
कायंबाही करने को मांय को है। 
राज्य सरकार से अल्पसस्यको के 
तुष्टिकरणः की नीति को स्थाक 
कर साम्प्रदायिक तत्वों ते कशाई से 
निपटने का अनुरोध दिया है। इस 
आशय के सवंसभ्मति से पारित 
प्रस्ताव की प्रछ्ियां राजस्थात के 
राज्यपास, मुख्यमन्त्री तवा गृहस्स्त्री 
एबं जिसाधीश को भी प्रेषित की 
गई हैं। 
-मरत्री 


अनननननननननभ न +» मन न- >> मत न 
आर्य समाज अजमेर द्वारा प्रकाशित साहित्य 
प्रो, दत्तात्रेष आय द्वारा लिखित पुस्तकों 
॥ व हर्म घोर हिन्दू समाज को प्रर्य सयाक् की देद--भूस्य 0 50 


2 हमारी राष्ट्रीयता का भाधार-मुल्प र. । 00 


3, विद्वर्षियों के लिए आचार सहिता- 


4 दो आयेंसमाज हिन्दू क्शिउ॒ट हिम्दु इज्म (अग्नेजी)--विशेष रिया- 


वतो दर र 7500 


5 झायसमाज हिन्दू धर्म का सम्प्रदाय नहीं-मूस्य--50 रु 
6. आमंसमाज दी मोस्ट 303 
सभा द्वारा प्रकाशित)--5 00 रु 


दयानन्द क्ष 


, दयागम्द कथा सप्रह मुल्य 5-३ 00 


2 भहदि दयानन्द पत्रों के दपंस मे 
प्रकाक्षन 


 प्में शिक्षा (भाग | से ] 


मूल्य ३-50 00 


र 3200 


तक) आ सेट का 
2 परिचय निर्देशिका (समस्त देश-विदेश की आय शिक्षण सस्थाओों 


का परिषय)--मूल्य झ 2 00 


3 आय समाज (हिन्दी) भूस्य सबिल्द 20, ९०३ अजिल्द ॥6 00 


सत्यार्थ-धगरकारशा ख्रन्‍्ध माला १5 भाग 
(प्रत्वेक समुल्लास पर स्वत हू 
-ईश्वर एक और नरक कहा है? 


2>आदर्श माता-पिता 
3-शिक्षा और चरित्र भिर्माण 


4-पृहस्थाजम का 

5-सम्यारी कौब और का डोर 
राज्य आ्वत्वा 

7“ हर और वेद 


$-बगत्‌ की रकत्ति 


विशेष--सभी हूँखट प्रर्श जबत के चोटी के विद्वानों के हारा लिखित 
हैं एव दन्यलाला का सम्पादन आय समान अजमेर के ब्रधान प्रो.स्ता- 
भें यजी आर्थ से किया है। अन्‍्यथार। के सैंट का 


शाकफ्रणाण अचचर७ कक अचु खयाआक आफ अपाचक चारा! 


ला] 


साख क्ाजपतराब 






0-बौक़े चुल्हे में धम नहीं 
-हिन्दू धम की निबंधता 
2-बौड़ बौर जैनमत 
3-बेद भौर ईसाई मत 
गगमऊ भौर वैदिक 


3-पत्य का प्रबंतना 
अकाश 














8/ झुपये है। 





बाबू मोहल्ला केसरगज, प्रजमेर मे मुद्रित एव प्रा धमाज भगत, धजनेर दे प्रकाशित । 


बेदो5खिलोधमंमलम 


_ वेद ही समस्त त धमं का मूल है। | का मूल है। | 


सत्य को ग्रहण करने 
ओर असत्य के छोडने 
में सदा उद्यत रहना 
चाहिए | 

“महर्षि दयानन्द 


बच ए शानप।९, उ० उसपन्‍बचर| गट०ट 


_अक !8पस-43383/4 ___ अभयनत्ताभय दिवान सु प्र _-_____++5 के 8पस -43383/84 






आर्य समाज, अजमेर का हिन्दी पाक्षिक पत्र 
ये हमारा नाम है, वेद हमारा धर्म । 
पोश्मू हमारा देव है, सत्य हमारा कर्म ॥/ 


रन अप मम परोक्षात्‌ । 
अभय नक्तमभय दिवा न॒सर्वा झाशा मम मित्र भवन्तु ॥ 


आर्य जनों के लिए विचारणीय विषय 


बन पट दल ा 
भ्‌ «८ लिन 


हमारा उद्देश्य : 

समाज की वर्तमान एवं 
भविष्य में पेदा होने वाली 
समस्याओ को 

रखते 8.5 आयसमाज 
का पुनर्गठन करना है । 


भश्विन सु ! सवत 2046 
वाधिक मू 5[- एक प्रति 60 


विश्वनाथ प्रतापर्सिह भी उदू' की वकालत करते हैं ! 


हाल ही के अपने राजस्थान 
दौरे के दौरान जनता दल के अध्यक्ष 
विश्वनाथ प्रतापसिह और हरियाणा 
के मुख्यमन्त्री देवीलाल प्रजमर भी 
आए थे । 29 सितम्बर मी प्रात 
8 अजमेर के सकिट द्वाउस में 
विश्वनाथ प्रतापसिह के लिए एक 
सवाददाता-सम्मेलन का भ्रायोजन 


-थीरेन्द्र कुमार आरय-- 
किसी भी संवाददाता ने प्रश्त नही या मस्जिद तोड़े दोनों पक्षो के 
किया । बहरहाल मुझे हो इस लिए स्वीकार्य समाधान निकाला 
सबध में उनमे प्रश्न करता जा सकता है और ऐसा समाध्यत 
उनके पास है। हालाकि पूछने पर 
उन्होने बह समाधान नहीं बताया । 


राम जन्मभूमि बनाम बाबरी 
मस्जिद विवाद पर विश्वनाथ प्रताप- उद्‌' को उत्तर प्रदेश मे द्वितीय 


[सिह का कहना था झ़ि बिना मन्दिर 


पडा । 


नमन नमन नल न मनन अनन्त 
पिया गया था। प्राय सवाददाता आचार्य दत्तात्रेय आर्य की अमेरिका में भाषणमाला 


सम्मेलनों में मैं जाता नहीं ह-लेक्नि 
इस बार मुझ किन्‍्ही कारणों से 
जाना पडा । 

अभो पिछले दिनो हिन्दी भषी 
उत्तर प्रदेश में उद्ग को द्वितीय 
राजभाषा का दर्जा दिया गया है 
मैं उस पर एब “राम जन्म भूमि 
बनाम बाबरी मस्जिद विवाद पर देश 
के भावी प्रधानमत्री माने जान वाले 
ज्यक्ति के विचार जातना चाहता 
था। क्योति मेरे सामन उद्ू के 
विषय में इका का पक्ष तो पूरी 
तरह स्पष्ट था । वह तो उद्ू को 
द्वितीय राजभाषा वा दर्जा दे रहो 
है, बस भ्रब इस पर जनता दल का 
पक्ष और बानना था। 

मेरे लिए विस्मय के साथ साथ 
यह खेद की भी बात रही कि जहा 
“राम जन्म भूमि! के मुह पर जनता 
दल प्रध्यक्ष स्वयं बोलन के लिए 
उत्सुक थे वही उद्र के विषय मे 


झाधे से अधिक, शायद 90%, 


सयुक्त राज्य अमेरिका के हटिग्टन नगर मे स्थित अन्तर्राष्ट्रीय 
अध्ययन क केन्द्र माशल विश्वविद्यान 
लय की विभिन्त कक्षाओं में तथा 
विश्वविद्यालय के ही छोट-छोटे भनो- 
पचारिक समूरों में दयानन्द कालेज 
अजमेर के पूव प्राचायं एवं प्रजमेर के 
प्रसिद्ध आयें विद्वान एवं प्रमुख 
शिक्षाविद दत्तात्रेय. आय के 
आरतीय सस्कृति और राजनीति के 
मदभ में एक अतिथि विद्वान (विजि- 
(टिंग स्कोलर )के रूप में एक सितम्बर 
से ही नियमित भाषण हो रहे है 
जो अक्टूबर बे प्रथम सप्ताह तक 
घलेगे | 

मे शल विश्वविद्यालय के अधिकारी डा ऐलन बी गोल्ड ने 
प्राचाय' जी का स्वागन करते हुए वहाकि ' हमारे विश्वविद्यालय के 
प्रागण में भाष जैसे सक्षम विद्वान को पाकर हैमे प्रसन्‍ता है। आपके 


विचार हमारे विद्याथियों और सकाधों के लिए मूल्यबान होगे । 
इसके लिये उन्हे सबधित विश्वविद्यालय द्वारा समस्त भाव" 


इयक सुविधाये भी प्रदत्त की गई है ।”” 
आचार्या जो अन्टूबर के तीसरे सप्ताह मे स्वदेश लौटेगे। 


दहेज : कुछ विचार 
पक्ष प्रीर वधू पक्ष दो अलग-प्रलग 
ग्रहों के निवासी नहीं हैं, तो वधू 





या ये कन्या-पक्ष के वही 


राजभाषा बनाने के फँसले के वे 
02 (पल 0 22.3 अपर मन 


विवाहो में दहेज लिया दिया जाता (द्वारे मजबूर नहीं हैं, जो वर-पक्ष 


है। किंतु यदि सभी प्रस्रिभावक 
प्रतिचछापूवंक और विवशतामे देतहैं तो बनते हो दहेज-दानव हो जाते 


दहेज मांगते के प्रपराधी अभिभावक 
और दूल्हे कॉने से हैं? क्या ये सभी 
किसी दूसरे ग्रह के निवासों है? 


निदेशक दत्तात्र य आये 


हैं? यदि ये वे ही महानुभाव हैं, तो 
हम क्सिके लिए अपनी सहानुभूति 
की अश्वुनदी वहा रहे हैं ? यदि वर 


प्रधान सपादक । रासासिह 


पक्ष की हाय-तोबा भौर चीख पुकार 
को कितनी गम्भीरता से लिया जाए? 
इससे तो यह निष्कष निकलता 


प्रशमक हैं. मेरे इस विषय में पूछने 
पर विश्वनाथ प्रतापसिह का कहना 
थाकि मैंतो प्रपने मुख्यमन्त्रित्व- 
काल में ही इस काय को करना 
चाहता था, लेकिन किन्ही कारणों 
से तब यह सभव नहीं हो सका। 
उनकी सम्मति में यह कार्य बहुत 
पहले हो जाना चाहिए था। इका ने 
चुनाव पूर्व इसकी घोषणा करके 
बोटो की राजनीति की है। (इका 
पर वोटो की राजनीति करने का 
आरोप लगाने वाले जनता दल को 
स्वय यह भाषायी नीति क्‍या वोट 
की राजनीति से नही प्र रित है ! ) 


भ्राम चुनाव सन्निकट है। आये 
समाज के सर्वोच्च सगठनो के लिए 
यह समय बहुत हा महत्त्व का है। 
इका व जनता दल दोनों को नीति 
आये जना की भावनाओं के विप- 
रीत है। ऐसे मे प्रष्यंसमाज को तय 
करना है कि चुनावा म बहू कस 
प्रकार क्सि दल क॑ समथन में अपनी 
भूमिका निभाएं ? 


मैंने बिना अपनी किसी टिप्पणी 
के सारी स्थिति प्राय जनता के 
प्रम्ष रख दी है।इस पर भागे 
बहस चलाता और फोई निर्णय 
लेना अब उप्ती के हाथ 
में है। 


ऐसा तो नहीं कि विवशता प्रौर 
अनिच्छा का हमारा आकलन ही 
श्रुटिपूर्ण हो भौर इसका प्रतिशत 
उतना बडा न हो ? व्हेज से जुडे 
कुछ और महत्वपूर्ण बिदु है। समाज 


है कि हमसब प/खडी और दो मु हे हैं। मे ऐसे अभिभावकों कौ बहुत बडी 


इसे हम कहा तक सत्य मानें ? कहीं 


“दत्त स्प भाव  प्रयानसपादक। ससाधिह .. सपादक वीरेंद्र कुमार आये भुमार आये 


(क्ैष पृष्ठ 4 7२) 
६8 कार्या 200 


30 सितम्बर, 989 


आयें पुनर्गठन! पाक्षिक (9) 





सम्पादकीय 


“न रवंजर उठेगा, न तलवार इनसे 
ये बाजू मेरे आजमाये हुए है ।” 


आयंसमाज की शिथिलता को दूर करने, इस महान समठत को 
पुन प्रखरता, तेजस्विता तथा क्रान्तिकारिता प्रदान करने के लिये, इसे 
अपनी शक्ति का साक्षात्कार कराने तथा राष्ट्रीय मूलधारा मे वर्च स्विता 
प्रदान करने हेतु विगत कुछ समय से निरम्तर प्रयास हो रहे हैं। प्रयास 
होने भी चाहिये । हम तो परमपिता परमात्मा से प्रार्भना करते हैं कि 
“प्रभु ! इन श्रार्यजनों को पुन प्रबुद्ध करो, उठाश्नो, जगाभो, आगे 
बढाओ ।/ 


हमारा राष्ट्र वतंमान मे जिन परिस्थितियों के दौर से गुजर रहा है 
ऐसे समय मे राष्ट्र की एकता, अखड़ता, अस्मिता को रक्षा हेतु, राष्ट्रीय 
भानको की परिपालना हेतु, साम्प्रदायवाद, भाषावाद, श्रान्तोयतावाद, 
क्षेत्रीयतावाद, आतकवाद भौर पृथकतावाद की बआघी को रोड़ने हेतु, 
प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन, सस्कार तथा चरित्र के निर्माण हेतु प्रायंसम।ज 
का दायित्व अत्यधिक बढ गया है। सब इसको धोर निहार रहे हैं । 
सभवत यही एक ऐसा राष्ट्रव्यापी सगठन है जो एक हाथ में 
वेद का सदेश एवं दूसरे हाथ मे सत्य धर्म की दुह्मई लेकर 
बुद्धि एवं श्रद्धा का समन्वय लेकर वेज्ञ।निक एवं प्रयतिशील 
दृष्टिकोण लेकर सवजन हिताय कुछ कतने की साभथ्य 
रखता है। परल्तु जागे हुए को उठाना और कर्तेंव्य प्र पर अग्रसर 
करना आसान है पर-तु कुम्भकर्णी निद्रा में सोये हुए को उठाना और 
उसे भपनी शक्ति से परिचित कराना अत्यन्त दुष्कर है । 


975 ६ में आरयंत्रमाज स्थापना शताब्दी समारोह' प्रत्यग्त 
धूमधाम से सम्पन्त हुआ । सारे देश के समाचार पत्नो में इस संगठन के 
इतिहास गौरव, सेवा कार्यो, संगठन, सिद्धान्तो आदि के बारे मे 
कुछ खुपा । बड़े-बड़े सम्मलन आयोजित हुए । करतल ध्वनियों के बीच 
क्रान्ति का सचार करने वाले बढ़े-बढ़ महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुए । 


प्राय जगत्‌ ने सोचा कि अब कुछ जरूर होगा, अरूर अनेगा। पर 
समारोहो की समाप्ति पर पूर्णाहृति कर श्ञान्ति-शान्ति का पाठ 
कर सब कुछ शान्त हो गया। रियति गई भाई हो गई। फिर श्रद्धानम्द 
शताब्दी समारोह फिर 983-84 मे अन्धर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित 
* महषि दयानन्द निर्वाण शताब्दी समारोह” बौर भी अधिक 
हर्षोल्लासमय वातावरण में धृमघडाके से सम्पन्न हुआ । कही "आये 
विचार मच” का गठन हुआ तो कही बह बढ बुद्धिजीवी सम्मेलन, 
वेद सम्मेलन, आदि आयोजित हुए | आायसमाज मे पुन जान फू कन के 
जोर शोर से प्रयास हुए । पर फिर स्थिति यही 'ढाक के तौन पात' रही । 
परिवर्तन का नाम जपा गया, काम छोड दिया गया। पिछले दिनों 
दिल्‍नों मे विद्वान मनीष प्रशान्त वढालकार जी ने पुत नवोन कार्यक्रम 
का निर्धारण करने के लिय पूर भारत क॑ * बुद्धिजीवी भायंजनो” का 
का सम्मेलन प्राहुत किया । 8-9-0 भ्रमटुदर को श्री गगानयर में भी 
ऐसा ही एक भ्रायं महासम्मेलन प्रायोजित होने जा रहा है। 


सावदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा ने भो पिछले दिनो एक जिसूत्री 
कार्य कम राष्ट्र की आर्य समाजो के सम्मुख प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार 
“गौरक्षा,शराबबन्दों तथा अग्रेजी हटाग्रो” आन्दोलन प्रारभ करने 
का शखताद किया पद्यवि ये तीनो कार्यक्रम अत्यन्त महत्वपूण हैं। 
परन्तु पुराने घिसेपिटे कायक्रम है फिर इनको करने के लिये और 
भो कई सगठन और सस्थाए हैं। यदि थोडी देर के लिये इन्ही जिसृत्री 
कार्यक्रमों को ही हाथ मे ले तो इसके लिय कारी विज्ञाप्तयों, अखबारी 
वकतथ्यों प्रथवा केवल दिल्‍ली में थोडा बहुत हा-हू करने मात्र से कुछ 
काम नहीं चलेगा पहले कार्यक्रम तव हो, साधन जुटे, प्रायंसमाज 
सक्रिय हो, जन चेतना पैदा की जाय । समितिया बनें, जन जागरण हो, 


अन्य संगठनों को जोड़ बाय ओर सोच बियर के बाद फिर प्रभावशाली 
कायंक्रम प्रारभ किया जाय तभी सरकार के कानो पर जु रेंगेगी अन्यवा 
मब्कार खाने में तूती की ध्रावाज कोत सुनेया। पहले हम भर में तो 
भाक हे | तथा कवित बड़े-बड़े आय॑ जनो के पुत्र अग्रेजो माध्यम के मिक्षन 
स्कूलों मे जाते हैं, प्रायंसमाज के ही सेकड़ो डो ए बी पब्लिक स्कूल्स 
खुले हुए हैं जहा अग्रेजी का वचस्व है, पजाब में तो कई आयंसमाओँ 
विचारों के पदाधिका रिसे को शराब की ठेके की दुकानें हैं। गौरकषा, बोस ब- 
धंत, गौसालाभो के निर्मारा आदि के शिए हम कितने सच्चेष्ट हैं? 
पहुचे बेर की सफाई करो। 
हम चाहते हैं कि सम्मेलन हो, चिन्तन हो, मन्‍्यन हो, आन्दोलन 
भी हो पर लक्ष्ययद्ध, सुब्यवस्थित एग आयंसमाज के गौरव के अनुरूप 
ऊर्जस्वित कार्य क्रम हो । दुनिया झुकती है, भकाने बाला चाहिए। 
शक्तिशाली को सब नतमस्तक होते हैं, कमजोर का पायी कोई नहीं 
) लानत है कमजोरा मू।'” 
43 है (४ अगदी औरानू डुछ होता &43224 है ४ पर 
अब कोरे घिसटने से काम नहीं चलेगा । कुछ करके दिखाना होगा नहीं 
तो हमारा विश्वास उठ जायेया । 
जिसने मरना सीख लिया है, जोने का अधिकार उसी को। 
जो कांटो के पथ पर आया, फूलों का उपहार उसी को॥।”! 
--रशसासिह 
आठ ने अभी पीछा नहीं छोड़ा 
देश हककीसवीं सदी की ओर आगे तेजी से बढ रहा है, समस्त 
विश्व एक परिवार जैसा होने सग गया है, प्रगतिशील एक वेशानिक 
दृष्टिकोण भी पनपने लगा है, पुर्षो तथा महिलाभो में शिक्षा का प्रचार 
पसार भी बढने लगा है, आथिक स्तर भी समुन्नत हुआ है, टी वी. 
सभ्यता का भी तेजी से प्रयार प्रसार हो रहा है परन्तु इन सबके बावजूद 
सामाजिक कुरीतियों और अन्ध विश्वासो ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा है। 
जद्दा दहेज, पर्दा, मृत्युभोज, वेवाहिक प्ोडस्बर आदि कुप्रभायें सुरसा के 
भुझ की भाति बढती चली जा रही हैं, वही पर श्राद्ध तर्पणा, पिष्डदान, 
आदि अवेदिक क्रियाए भी भ्रन्ध श्रद्धा और परम्पराओ के पालन के नाम 
पर अलती ही जा रही हैं। रुकने के स्थान पर बढती ही जा रही हैं। 
कहा तो मह॒दति दयातत्द तथा आयंसमाज का यह मन्तव्य तेजी से 
प्रचारित तथा प्रवारित हुआ था कि “जीवित माता पिता की श्रद्धापुर्व क 
सेवा करने का नाम भ्राद है।”' तथा * सलानो द्वारा अनने भोष्ठ आचरण, 
सेबा तथा सुकायों से मा बाप को तृप्त करने का नाम हो तपंण है।” 
जआयंसमाज के सभा सम्मेतनों, उत्सवों तथा जुलुपों मे आय॑ भजनोपदेशक 
ओर शोर से यह प्रचारित करने मे गौरव अनु मव करते थे कि “जीवित 
पिता तो लट्टुमलद्ठा अबब। दगनदगा-मर जाये तब बहाये वगा”” । लोग 
इन बातो से बहुत प्रभाविन हांते थे। परन्तु पौराशिकता के मकक़ड जास 
से छूटना बहुत कठिन होता है | पुरुष आये समाजी विचारों का हो तो 
भी महिलाए प्रत्य श्रद्धा का शिक्रार हा जाती हैं । देखा देखी, पढौस की 
नकल होती है| दुनिया दिश्ावा करती है। लोकाचार के ताम पर संब 
कुछ निभ[ना पढ़ता है । इसी आधार पर कई आये परिवारों में भी 
श्राद्ध पक्ष की विधियों में हो पुण्य स्मृति के नाम पर यज्ञ-हृवन प्रादि 
करने करवाने एवं साधु ससत्रो, बराह्यशों को जिमाने की परम्परा भी 
छप्त वेश मे चलने लग गई है जो ' नमक की खान ही बनने” क्री उक्त 
क्रो चरिता्थ कर रही है । 
2. हम ध्यान रखे कि “आद्ध का अर्थ है-अद्धापूरके धपने पितरों 
की सेवा करमा । तपरा का प्रथ है-अपने कर्मों से प्रन्‍ने पितर श्ोगो 
को तृप्त करना अर्थात्‌ सुद्ध युबत करना ।7 
पितर अपने धाता-पिता, दादा दादी, नाना-तानी, साप्त-ससुर 
आदि ढुदु॒म्बो, विद्वान, देवपुरुष प्लौर विधादान करने वाले ऋषि तुल्प 
झ्ाचाय लोग | श्र द और हपण केवल एक दिन हो नहीं होता अपितु 
सरदेव करते रहने के शिये ही प्र महायक्ञों में एक यज्ञ पिसू - यज्ञ रखा 
गया है । हस प्रकार के श्राद्ध ओर वर्पण नीवित महानुभावों के प्रति ही 
हो सकते हैं, मृतकों के नही । मृतको के नाम पर श्राड-तर्पण की परिपाटी 
सर्वया निरणंक है । +--रासाधविह 


30 सितस्‍्वर, !989 





इस वर्ष ]) जूस से 27 भुलाई 
तक मारीश्षम देक्ष में मे तीसरी 
बार जाकर आय॑समाज का प्रचार 
कार्य करने का सुब्दसर मुझ प्राप्त 
हआ। भारीश्स, हिन्द महासाभर 
स्थित एक टापू है, जिसकी जन" 
सख्या 2 साथ और क्षेत्रफल 
+,60,800. एकड़ है । इसको 
अनुपम प्र/कृतिक सुन्दरता के कारण 
ही इसे हिन्दमहासागर का सर्वश्रेष्ठ 
मोती भी कहा जाता है। भारत और 
नेपान्न के अतिरिक्त तीन देश और 
हैं, जहा षर हिन्दुप्रों का बहुमत है । 
मारीक्, फिजी तथा ब्रिटिश 
गायना । पर बहुमत रहते हुए भी, 
किजी तथा ब्रिटिश गयना में शासन 
की बागडोर हिन्दुओ के हाथों से 
निकल चुकी है। मारोशस की कुल 
जाबादी मे हिन्दुओ का प्रतिशत 
52 है। सन्‌ 97 मे हिगदुओ की 
जनसख्या को प्रतिशत 5253 था 
बोर 9!] भे 56 50 । प्रायंसमाज 
को स्थापना वहा पर सन्‌ 90 में 
हुई है । पिछले 78 वर्षों के अपने 
कार्यकाल में आयंसमाज ने प्राया 
सभी राजनतिक तथा सुधारवादी 
आन्टोलनो का नेतृत्व किया भर 


क्षितोश वेबालंकार 

अभधिनन्दन समारोह 5 
अक्टूबर को 

“नया युवपुरुष” के तत्वावधान में 
होने बाला सपादक-प्रवर क्षितीश 
वेदालकार का अभिनन्‍्दम समारोह 
5 अक्टूबर को होता निश्चित 
हुआ है । 

समारोह में सवाद समिति 
"आ्राषा” के सम्पादक डा वेद प्रताप 
बेदिक, देनिक हिन्दुस्तान के समाचार 
सम्पादक डा बिश्वप्ित्र उपाध्याय, 
बाल-पत्रिका 'सन्दन' के सम्पादक जय- 
प्रकाश भारती, भारत सरकार के 
प्रकाशन विभाग के निदेशक डा 


इ्याम सिंह शशि, वरिष्ठ पत्रकार 
दत्तात्रेय तिबारी, स्वतन्त्रता सेनानी 


लेखक विराज विद्यालकार 
आमत्रित वक्ता होगे। 

इसो अवसर पर वीरेन्द्र आये 
द्वारा सम्पादित क्षितोश जी के व्य- 
क्तित्व प्रौर हृतित्व पर आधारित 
पुस्तक “राष्ट्रीय पत्रकारिता के 
पुरोधा” का भी विमोचत होगा । 

अभिनन्‍्दन-समारोह के स्वागता- 
ध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार मोहनराज 
भ्रष्डारी और सयोजक युवा पत्रकार- 


आये पुनरगंठन' पाक्षिक 


मारीशझस में 


आर्य समाज 


“डा प्रानन्द प्रकाश-- 


हिन्दुओ के बहुमत तथा आजादी के 
उपरात हिन्दुओं को सत्ता को 
बनाये रखने मे प्रमुख भूमिका अदा 
की । हस छोटे देश में 400 के 
लगभग आयंसभांज की इकाईया हैं। 
इनकी शिरोमणि संस्था, प्रायेसमाज 
सभा हा राजधानी, पोर्ट लुइस मे 
विशाल भवत हैं । जिस मार्म पर 
यह भवन स्थित है, उस मार्ग का 
का ताम “महति दयानन्द स्ट्रीट” 
है। 

मैने मारीशस में यह पाया कि 
आर्यसमाज के सिद्धात प्रचार भौर 
यज्ञ के प्रति, वहा के आये बन्धुओ 
बहुत लगने है। इस बार का वेद 
प्रचार का कायक्रम 9 जुलाई से 
ही प्रारम्भ हो गया जो 23 प्रगस्त 
तक असेगा । असलग-प्रललग स्थानों 
पर सप्ताह पर्यन्त चलने वाले कार्य 
क्रम जिसमे यजुर्वेद पारायश यज्ञ, 
अजन व वेद-प्रवचन होते हैं, अत्यत 
उत्साह और समारोह के साथ 
प्रायोजित किये जात हैं। 5-6 आाय॑ 
पुरोहित सस्वर मन्त्र पाठ करते हैं 


4 अ्रक्टूबर को जन्म दिवस पर वि 
सु 


ऐसे थे प. श्याम जी 


3 
जिन दिनो श्याम जी आक्सफोड 
मे पढ़ते थे, तो वहा एक बार इग्लैड 
के तत्कालीन प्रधानमस्त्री ग्लेडस्टन 
का व्हा आ | हुआ । मि स्लेडस्टन 
ने श्याम जी से पूछा कि क्या भारत 
वसी अग्रेजी शासन से छुश हैं। 
इसके उत्तर मे श्याम जी ते जो कुछ 
कहा उसे सुनकर ग्लेडस्टन भोचवके 
शह गए । श्याप्त जी ने मि ग्लेडस्टन 
का उत्तर दिया कि 'हा, ९३४५४ 
शासन की तुलना में तो आपके 
राज्य में हमे कुछ सुविधाए ही भ्राप्त 
हैं। यदि मुसलमान हमारी प्रीठ पर 
लात मारते थे तो अग्रेज हमारे पेट 
पर प्रहार कर रहे हैं ।” 
प्रकाश दत्त भागव के निधन 
पर शोक व्यक्त 
आयसमाज प्रजमेर ने दिल्ली 
को भार एस एस शाखा के प्रान्तोय 
सचालक एवं सुप्रसिद्ध वकील श्री 
प्रकाशदस्त भागष॑ के लिधन पर 


हादिक शोक व्यक्त किया है एवं 
उनकी प्रात्मा की चिरझान्ति की 


0258 कामता की है। 
इसलेखनीय है कि स्थ श्री भागंव 


अजमेर की आय शिक्षण सस्थापो 


और सभी यजमात भारतीय परिधान 
में ही उपस्थित होते हैं। 
मारीश्स का रेडियों प्रति 
रविवार को प्रात काल 6 बजे से 
5 मिनट का एक कार्यक्रम “बेदिक 
वाणी” के नाम से प्रसारित करता 
है। इस “वैदिक बाणी” काये- 
क्रम का आयोजल, आर्य सभा 
मारीशस की ओर से किया जाता 
है। इस कार्यक्रम को मारीशध में 
प्राय सभी आर्य भाई-बहिन सुनते हैं 
आये समाज के ब।हूर भी इस काये- 
क्रम की प्रसिद्धि है। बपने देश में, 
रेडियो अथवा टेलोविजन से आये 
समाज के विचारों का भ्रचार करने 
बाला कोई भो कार्यक्रम प्रसारित 
नही होता | इस “बंदिक वाणी” 
कार्यक्रम भे चार सप्ताह मेरे प्रब« 
न हुये । 
प्रायंसभा के सगठन का ढाचा 
बहुत हो व्यवस्थित है। भास के 
चारो सप्ताह के लिये कार्यक्रम प्राय 
पूर्व निर्धारित रहते हैं। प्रत्येक 
शनिवार को कोई ते कोई ब्ेठक 
होती है। मास मे एक बार अतरग 
सभा, उपदेशक मड़ल, विद्या समिति 


(3) 


हथा महिला मंडल की बेठक प्रवश्य 
होती है। यह कार्य पद्धति, एक 
जीवन्त भौर एशक्त सगठन की 
निशानी है। आर्य सभा का मुख 
पत्र, भ्रायोदय-पाक्षिक, हिन्दी का 
सबसे प्राचीव एव सर्वश्रेष्ठ पत्र है। 
यह सुन्दर भौर प्रभावशाली पत्र 
नियमित रूप से प्रकाशित हो रहा 
है। “थरद्धानन्द प्रेस” के नाम 
से सभा का भ्पना प्रिविग प्र है। 
आय॑ सभा के अन्तगंत्‌ एकडी ९ वी 
कालेज और तोन अन्य विद्यालयों 
तथा एक आय अनाथालय का सचा- 
लग सुचारू रूप से किया जा रहा 
है। 





इस बार के प्रवास मे, आयंसभा 
के मुख्य केन्द्र के अतिरिक्त काचे 
मिलेतेर, माहेवरगं, त्रिपोले, फ्लाक 
बेल रोज या बुआ, वाया, रोश 
बेल आदि प्रमुख स्थानों पर प्राय 
समाजो द्वारा आयोजित कार्यक्रमों 


में भाषण हुये | अनेक उच्च पदा- 
घिकारियों मत्री परिषद के सदस्यों 


विधानसभा सदस्यों सामाजिक 
सस्थाओं के प्रतिनिधिओों से मिलन 


तथा आय॑ समाज के इष्टिकोरा को 
प्रस्तुत करने का भवसर प्राप्त हुआ | 


--काशी हिंदू विश्वविद्यालय, 
वाराणसी (उप्र) 


आये सम(ज अजमेर द्वारा प्रकाशित साहित्य 
प्रो. वत्तात्रेय आय द्वारा लिखित पुस्तकें 


चै 
2 हमारी शाष्टया 
3, विद्याथियो 


] देश, धर्म भौर हिन्दू समाज को भ्रार्य समाज की देन--मूल्य 0 50 


का आधार-मूल्य रद 00 
लिए आचार सहिता--मूल्य 0 50 पैसे 


4 दी आयसमाज हिन्दू विदाउट हिनदु इज्म (अग्नेंजी)--विशेष रिया- 


यतो दर ₹ 7500 


5 भायंसमाज हिन्दू धर्म का सम्प्रदाय नही-मूल्य--50 रू 


6 आयंस्माज दी मोस्ट अं मुबमेट 
(सा दे सभा द्वारा प्रकाशित)--5 00 
दयानन्द क्ोधपीठ के प्रकाशन 
] दयानर्द कथा स॒ग्रह मूल्य रु--3 00 
2 महूषि दयानन्द पत्रों के दपंणा मे 
अन्य प्रकाशन 
धर्म शिक्षा (भाग ] से 8 तक) पूरे सेट का मूल्य 3200 
2 परिचय निर्देशिका (समस्त देश-विदेश की आर्य शिक्षण सस्याओ 
3 का परिचय)--सूल्य रु ॥2 00 
आय॑ समाज (हिन्दी) मुल्य सजिल्द 20 00 ₹ भजिलद 6 00 
ले लाल! लाजपतराय 


सत्यार्थ-प्रकाहश व्यन्य माला 45 भाग 
(प्रत्येक समुल्लास पर स्वतत्र ट्क्‍्ट) 


मूल्य < --50 00 


]-ईश्वर एक नाम भ्रनेक 9-स्वर्य और नरक कहा है ? 
2-आदरश्श माता-पिता ]0-चौके घुल्हे मे धर्म नहीं 
3-शिक्षा और घरित्र निर्माण -हिन्दू |" निबंसता 
4-गृहस्पाश्रम का महत्व ]2-बौद्ध और जैनमत 
$-सन्यासी कौन और कसा हो २ ]3-बेद भौर ईसाई मत 
राज्य व्यग्स्था 4-इस्लाम भौर बंदिक 
घम 
7-ईश्थर और वेद ]5-सत्य का प्रथंतवा प्रकाश 
8-जगत्‌ की उत्पत्ति 


विशेष--सभो ट्रं क्‍्ट भ्रायें जगत के चोटी के विद्वानों के द्वारा लिखित 
हैं एव ग्रस्थमाला का सम्पादन आर्य समाज अजमेर के प्रधान प्रो दत्ता- 


_ वि भ्निलसोढा होंगे । के हि्ैधियों में एक ये । - मस्ती | "जी आर्य ने किया है। प्रस्भमाला के सैट का मूल्य 8| रुपये है। श्रेयजी आये ने किया है। ग्रस्थमाला के सैट का मूल्य 8| रुपये है। 


......................लल्‍लल्‍६न--+-मन++न--ननननकननमनन+-नमनननननननन-नननम न ++3 समन नमन न न 3०५ िनिनिनिननीनननननननननम नयी नीनीननन+3-3-33.3.-_+ ीनीना--त3त3इ3ओदादझाडऊआ- 
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पक का. 
क्निः तहारनपुर। 


आये पुर्गठन' पाकिक 


कोटा का साम्प्रदायिक दंगा 


कोटा शहर पिछले कुछ दिनो 
से शाप्रदायिक दगो की आग में 
झुलुस रहा है। भनेक लोगो की 
जाने इस दगे के दौरान जा चुकी है 
और करोड़ो रुपये को सम्पत्ति स्वाहा 
हो चुकी है । लेकिन इसके बावजुद 
अभी तक शहर में पूरी तरह शाति 
स्थापित नही हो पाई है। 

साम्प्रदाशिक दये होते क्‍यों हैं, 
आखिर इनको मानसिकता क्या है? 
इसे बहुत आसानी से समझा जा 


सकता है। सम्प्रदायों को भीड ने 


जिस कटुरता को जन्‍म दिया है, 
उसी के टकराव का नतीजा ये दंगे 
हैं। सम्प्रदाय से ही तो साम्प्रदायि- 
क॒ता का जन्म हुआ है। धर्म भौर 
सम्प्रदाव पर्याप्त रहीं हैं । धर्म तो 
मातब-मात्र का एक ही है। 
साम्प्रदाविक दगो को पीछे काम 
करती मानसिकता के दो उदाहरण 
पेश हैं। कोटा के दंगे को प्रतिक्रिया 
में प्रजमेर के एक कथित हिंदू पशक्षघर 
सगठन द्वारा जुसुस निकलता गया। 


यह जुशूत विश्व प्रसिद्ध दरयाह के 
पा पहुँचा भौर वहा इसमे सस्मि- 
लित लोगों द्वारा भ्रापतिजनक नारे 
लगाए गए । बूसरी घटना मे अजमेर 
में अन्यत्र एक मुसलमान फकीर द्वारा 
एक स्कूली छात्रा का मला घोटने 
की कोशिश की गई | एन घटनाओं 
का अर्थ क्या निकलता है ? 


देश के कचित घामिक समठनों 
ब राजनोतिक दलों की भूमिका तो 
इन दगो मे_सदर्भ में सबसे घटिया 
रहती है। बिता दगो का कारश 
जाने ये सगठन और राजनीतिक दल 
अपने विराधियों फो दोषो ठहराना 
शुरू कर देते हैं। आखिर इन्हे तो 
अरनी राजनीति चलाने से ही मत- 
लब जो हैं । 
ऐसे मे प्रगतिशोल भौर शाति 
के उपासकों का द।यित्व कही अधिक 
बढ़ जाता है । है 
--बीरे द्र आय 





अगर विद्धव में समा अको! 


दीप मिलमिला उठे, 
फूल खिलखिला उठे, 


हृदय ते भगर कभी हृदय " 


साज मनभना उठें, 
गीत गुनगुना उठे 


बोल प्यार के मधुर, दो असर सुना सको 


रोन सुगबुगा उठें, 
प्राण जगमगा उठ, 


६. 05 
७ 
को 7 


रै 


0 ॥5 


देह से प्रयर सही नेहू तुम लया सक्तो | 


उठ, 
हि. ॥ उठें, 


जिंदगी सुकर्भ से अमर 
बाद चमचमा 


सूर्य दमदमा उठे. 


हुक 


शान-ज्योति बत अगर विश्व में समा सको | 
“वाल कृष्ण यग्रं (आहटे नई सदी) 


आवश्यक सूचना 


“प्राय पुनरगंठन” के पाठकों से निवेदन है कि जिम सदस्यों ने बाबिक 


वाधिक शुल्क प्रभी तक कार्यालय 


में नही भिजवाया है वह कृपया शीघ्र 


बाधिक शुल्क भेजकर सहयोग प्रदान करे । मर्न झ डर भेजते समय अपना 
पूरा पता ल्खिने का कष्ट करे। वाबिक शुल्क 25) रुपय है। 


आार-2 वाधिक शुल्क भेजने 


की परेशानी से बचन का सरल उपाय, 


एक बार 50) रुपए भेजकर प्राय पुनर्थठन” के भाजोबन सदस्य बन 


हैं । 


-ल्सननन पर न 2०307  मा के चता व्यनस्थापक 


अर दक्त 
सकिपा है जिनकी दो या तीन सुझोनें 
ही है और जो प्रत्येक के ़िक्रह पर 
न्यूनतम 40-50 हजार मे इससे 
अधिक रुपया खच्॑ करने के इच्छुक 
हैं। बल्कि इतनी राशि तो वे बारात 
की खातिर, प्रीतिभोज, वाजे-गाजे 
तथा पडाल की सज्जा भे ही लगा 
देते हैं, उनके लिए कामूनन दहेज 
को प्रतिबंधित करना कहा तक 
उचित, न्‍्यायसयत, अबवा प्रभावपू्थ 
ही होगा २ कया उनके लिए यह 
सभव है कि के भ्रपनो गचत अबवा 
+ सर्त्ति में कै बेटियों को पूरी तरई 
बेदखल कर दें और शब कुछ बेटो 
को ही दें ? बेटिया छू छे हाथ घर 
से निकाल दी जाए और बेटे सपत्ति 
का एकत्र सुख भोगें ? ऐसी स्थिति 
मा-ब्राप, बेटी, बेटा--किसे सुखी 
करेगी ? 
ओर यदि सब घठहातें बेटिया 
ही हो तो ? तो भो माता-पिता की 
मत्यु तक उनका धन बेटियों के 
लिए निरुषयोगी बना रहे? यह भी 
सभव है कि बेटा (या बेटे) जुए बाज 
था आकारा व निकम्मे हो तो बेटा 
भले बाप की होली जलाता रहे, 
लेकिन फ्रन्या को ठहेज देने पर बाप 
को मुजरिम बना दिया जाए २ 
बेटी तो कपड़े जेवर तथा 
दूसरे घरेसू सामान को तरसती रहे, 
लेकिन डिस्को, कब्बालो, आरकेस्ट्रा, 
जयराता पभादि पर 5-0 हजार 
फू क॒ दिया जाएं, मशप की सज्जा, 
बेडन्याजे और दावत में 20-40 
हजार अ् हो . यह स्थिति क्‍या 
बहुत झ्लोभनोय है ? इस प्रदर्शन और 
अपव्यय के विरद्ध कानून बनाने की 
मान हमारे दहेज विरोधी वीर कम 
ही करते है । 
हुमा र। अधिप्राय दहेज या किरी 
भी बुराई का समर्थन करना नहीं है। 
निवेदन केवल इसना हैं कि कहानी 
लघकथा या निषधों मे जब तक 
हुमारी इष्टि उथली रहेगी तब बह 
लेखन बेकार है, जैसा कि वह सिद्ध 
होता रहा है। ये रहे मागने बाले 
बे रहे देने वाले, यह इधर दड सहिता 
है । भौर उधर हथकढी खनखनाता 
सिपाही ऐसी सोच हमे कहीं वही ले 
जाएगी । 
तारिका से) 





हरिद्वार 
नपुराउ, 4 ॥ 


पत्र और विचार 


2॥/8॥69 





--आर्योपप्रतिनिधि (कमा बारा- 
रासी के साधारण सभा की बेठक 
दि 237 89 को आयंसमाज श्रानद 
बाग, दुर्गकृष्ड, बराखसी मे सपन्‍न 
हुई जिसमे वर्ष 89-90 के लिये 
निम्मलिखत पदाधिकारीगरा चुने 
गये । मत्रो 


जि 


राष्ट्रभाषा के हत्यारे ! 

जिस सभय भारत के सविधात 
का लिर्माश हुआ था उस सम 
सविधान में स्बक्मम्मति से 
भाषा हिंदो को राष्ट्रभावा भोषित 
किग्रा बपा-आ $ ् 

हिन्तू श्रात्र 40 ढवों के बार 
भी बा दो ऐसी स्थिति ? 
दिल्‍्लौ '्चेसे महानगरों में कुछ समय 
पूर्ण शासन हारा अत दिए हुए 
व बाहर के हिंदी के गाम-प्लेटों 
एव ग। नम्बरों पर भा आप- 
जिचनक कार्यवाही की गई थो | यह 
ती स्वबिदित है हो । मैं पृछमा 
चाहता हू कि अग्रयो में कोन सो 
भअच्चाई है, जो इस प्रकार राष्ट्रभावा 
हिंदी का महान अपमान किया जा 
रहा है। अग्रेजी भाषा का ते कोई 
व्याकरण न कोई नियमा 
जाता है तो कुछ पढ़ा ४०8३ 
कही प्प्चेः बह निकलता त्तो कह्ठी 
+सू” की ध्वनि । ऐसी गुर्दा भार 
को मान्यता देकर प्रपन्नी परम पिन 
शुद्ध भशवा का अपमान करना क्‍या 
देशब्रोह नही है ? 

बतमान भारत के प्रधानमन्त्री से 
से जब कभी विदेशी देशो के शासना- 
ध्यक्ष मिलने आते, हैं तब विदेशी 
शासनाध्यक्ष तो अपने दशों की राष्ट्र 
भाषा का प्रयोग बरते है कितु हमारे 
देश को सदो मं मुलामी को 
और से जाने बाले युवा प्रधासमत्री 
अग्रंजी में टरति हैं ।क्‍्या यह 
प्रधानमत्री का देशद्रोह नहीं है? 
क्या यह भारतमाता का अपमान 
मह्दी है ? 

आर्यो ! यदि राष्ट्र को बचाना 
चाहते हो, यदि दयाननन्‍्द के सपनो 
को साकार करना चाहते हो 
तो हिन्दी रक्षा के लिए प्रासप्रण से 
जुट (जाशो तभी हिन्दों भाषा का 
चद्धार होगा। तभी भारत की एकता 
अखग्डता स्थिर रह सकेगी । 

--भाषारय राजदेग शर्मा, 
प्राचरायं, आार्ष गुरुकुल ऐरवा कटरा, 

इटठाबा (उ प्र) 


स्वत्वाधिकारी भायंसमाज भ्जमेर के लिए प्रकादक एवं सपादक रासासिह हेतु रतनलाल गे द्वारा श्री आय॑ प्रिन्टर्स 
बाबू मोहल्ला केसरगज, भजमेर मे मुद्रित एव भायें समाज भवन, धजमेर से प्रकादित । 


वेदो5खिलोधमंमलम | 
_ बेद ही समस्त धर का यूत है। 
सत्य को प्रहण करने 
ओर असत्य के छोड़ने 
में सदा उद्यत रहना 
चाहिए। 
“महा दयानन्‍द्र 








आर्य समाज, अजमेर का हिन्दी पाक्षिक पत्र 
'झरायें हमारा नाम है, वेद हमारा धर्म । 


झोव्म्‌ हमारा देव॑ है, 


सत्य हमारा कर्म ॥' 


औसतन तन लनेनन- न ननननननम-म-ममनमथ नमन नमन नमन नमन मनन ख07ख 77" 
बर्द 6 रविवार, 5 अक्टूबर, 4989 भ्रभय भित्रादभयम अमिन्रादभय ज्ञातादभय परोक्षात । 
अभय नक्तमभय दिया न॒सर्वा झाशा म्म[मित्र भवन्तु ॥ 


आर्य बत्तात्रेय आय के बारे मे अमेरिकी अखबार ने लिखा 


श वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद भी सक्रिय 
<बेक बंलो> 


बक 9 प स्‌ -4338 3/84 


अधिकतर लोग सेवा निव,त्त 
होते के बाद, 65 की आयु आप्त 
करने तक ही ये सब तरफ से अपने 
आपकी थका हारा सा अनुभव करते 
हैं एव सब कर्मों से विमुखध हो जाते 
हैं लेकिन 8। कद की आयु प्राप्त 
करने के बाद भी प्रो बाब्ल ने हमारे 
विश्वविद्यालय के कैम्पप्त मे अपने 
उदगार व्यक्त करते हुए कहाकि बिना 
काय एवं प्ररेश्रम किये सनृष्य का 
जीवन बेकार है जबकि मैं अपने 
जोवन मे कभी भी बिना सक्रियता 
के काय किय नहीं रहा हूं । 


बब्ले जी राजनीति एवं इति- 
हास शास्त्र के प्रस्यात प्राफतर हैं 
जो अ्रजकल हमारे विश्वविद्यालय 
के इतिहास एवं राजनीति शास्त्र 
की कक्षा के छात्रों को आमत्रित 
विद्वान्‌ प्रवक्‍ता के रूप में तत्सबच्ची 





अजमेर । विस्यात पत्रकार और 
स्वतन्त्रता सेनानी क्षितीश बेदारू- 
द्ार का मानना है कि पीड़ित मान- 
बता की जुबान देकर ही पत्रकारिता 
को साथक बनाया जा सकता है। 

शाज यहा सूचना कन्द्र मे शहर 
के प्रमुख लद्ययार तया युनपूरुष 
को बोर से आयोजित अपन प्रत्रि- 
मन्दन समारोह मे बोलत हुए श्री 
वेदालकार न कहा कि पत्रकार को 
कलम से छसके प्राठक का मनोबल 
बढ़ना चाहिए यही पत्रकार की 
पू जी हांती है। उन्होंने करहा-पत्र- 
कार या साहित्यकार अपनी कृति 
के जारए हो अमर बनता है और 
झन्द को अनन्त बमने को शक्ति 
कृतिकार में हो होती है । 


निदेशक । दर्तात्न म आये 


विषय पर विशेष थ्यास्यान एवं 
विचार जक्त कर रहे हैं । 


ओ वाब्ले ने कहा कि उन्होंन 
भारत म ही कई वर्षो तक शिक्षा 
प्राप्त की है तथा बतंम'ल में. ऋजमेर 
में कालेज के प्रधाव पद पर कायरत 








हैं। साथ ही वे भारत के प्रतिष्ठित 
पदों पर निर्वाचित हुए है जिसमे 
नगर परिषद के अध्यक्ष जो कि एक 
पाषंद के समात्र पद है। श्री वाब्ले 
जो की प्युषतत राज्य अमेरिका को 
यह तृतीय यपत्रा है और पिछली दो 
याजाने आंध्र छुीते भारत के इति- 
एवं धरम हिन्दू घम क ब।७ * शपुन_ 
सारगरभित व्याख्यान दिये हैं। 
साथ ही उन्होंने भ्रपनी इस यात्रा 
से सम्बंधित तीन पुस्तकों लिखों हैं । 
मैंने जब श्री वाब्ले जी से अमरिका 
के समाज एब समुदाय के बारे मे 
पूछा तो उन्होंने कह/कि अमेरिका के 
लोग काफी खुले हुए है और स्वतत्र 
विचारो के व्यक्ति हैं। यद्यपि वाब्ले 
जीने 8] वध की प्रायु पूरी कर 
ली है फिर भी वे बहुत सक्रिय जीवन 
व्यवीत कर रहे हैं। जैल्ला कि भाज 


क्षितोश वेदालकार का अभितन्देन 
पीड़ित मानवता को जुबान देना ही पत्रकारिता 





शबस ओदाकर क्षितीश वेदाल कार का सम्मान करते हुए 


डॉ झह्ति। पास 
प्रधान सपादक + रासासिह 


ही देठ है ढा उपाध्याय । 
सपादक वीरेन्द्र कुमार आय 


| क्ृष्वन्तों बिश्वमार्यम्‌ 


सकल जगत को आये बनाए । 


हमारा उद्देश्य 
समाज की वर्तमान एवं 


का पुनर्गठन करना है । 


अश्विन सु । सवत 2046 
बाषिक मू 5|- एक प्रति 60 


भी वे कालज प्रधान पद का काये 
कर रहे हैं तथा विद्यालयों पर भी 
पूरा ।नयत्रण है एवं सुराष्परत्मक 


काय करते है । 

ये विचार माशल विश्वविद्यालय 
मे 2000 छात्रों के मध्य उन्होने 
विचार व्यक्त किय | श्री वाब्ले जी 
के कालेज 3 प्रधाम 'होने के साथ 
हिलडू धर्म के एक प्रमुख नेता हैं। 
उन्होने हट जटि- पधिकतर- काम 
यह नहीं समझते कि हिन्दू भ 
भी क्रिश्चियन धम को तरह 
एक भ्रत्प सस्यक समुद्यय के लाग 
हैं। इसका मै हिन्दुओं के समर्भक के 
रूप म पूरा विरोध करता हूँ । 


, उन्‍्हात कहा कि अमेरिका के 
मार्शल विश्व विद्यालय से आते के 


बाद वे भ रतीप दृरदशन पर प्रसारण 
का का फरगे । तथा अरती 
इस पूरी यात्रा स सम्बंधित एक 
परस्तक और भी लिखग। 





समारोह की प्रध्यक्षा भारत 
सरकार के प्रकाशन विभाग के प्रमुख 
डा ग्यार्मावह 'शक्षि' ने की । 
उन्होने बदवते परिप्रक्ष्य में साथक 
पत्रकारिता को जरूरत प्रतिपादित 
ककी। 

हिन्दी हिन्दुम्तान के घरिष्ठ 
समाचार सम्पादक विश्वमित्र उपा- 
ध्याय ने मौजुदा समय में पत्रकारों 
में समपेण-भावना की कमी पर 
क्षोघ जताते हुए कहा कि पर्रैक्ञारिता 
में आज काफो ऐया घट रहा है जिस 
पर भर्म आती है। स्वतत्र हात हुए 
पत्रकारिता पर बे धन और बड़िया 
जकड़ी हैं। रन्‍्होने पत्रकारिता को 
जनता जनादत की पत्रकारिता बसी 

(शेष वज+-++००;-न7+० नमन २० + बार हो व दुआ वाया शिव पक 4बर) 4 पर) 
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रा महर्षि दयानन्द 
-- डॉ. आनन्द प्रकाश -- 
काक्षो हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी-22005 


महधि दयानन्द का जीवन इतना 
महात था किकोई भो विशेषण 
उनके व्यक्तित्व भौर कृतित्व की 
महानता को पूरी तरह व्यक्त नही 
कर सकता। साथ हो, उनके कार्यों 
की तुलना किसो भी अन्य महापुरुष 
से करना उचित नहीं लगता क्योंकि 
पिछले पांच हजार वर्षों में अन्य 
किसी ने भी पूण जीवन दक्लस का 
सन्देश नही दिया । उन्होने वेद प्रति- 
परादित मानव धर्म, मानवताबादी 
सस्कृति और वैज्ञातिक चिन्तन को 
सम्पृण विश्व के कल्याण के नोचे 
पुन. स्थापित किया | देव दयानन्‍्द 
को शिक्षाओं एवं स्व हितकारी कार्यों 
का सूचीबद्ध विवरण बनाकर उनसे 
लाभ ग्रहण किया जा सकता है, 
उनकी राजधर्म की परिकल्पनाओं 
को अगीकार कर समस्त भूमण्डल 
के राष्ट्र अपना कल्याण बड़ हदतेई 
अूणमेरै सके मुख, में. उच्च कोटि की 
पुस्तक लिखकर इतिहास की घरोहर 
में अभिवद्धि की जा सकती है, परन्तु 
यह सब मिलकर भी दयानन्द का 
पूर्ण मुल्याकत करने मे समय मह्ठी 
है । उस महामानव को तो युगपुरुष 
या कलए-पुरुष ही कहना होगा जिसने 
इस युग की समस्त चिन्तन धारा को 
नई इिशा प्रदान की और कल्प-सृध्टि 
के समन वेद ज्ञान की पुन* 
स्थापना की । 
बसे तो मह॒वि दयानन्द के बहु- 
आयागी व्यक्तित्व पर सदियों तक 
यभावत प्रकाश डाला जाता रहगा, 
परन्तु उनके साद जनीन सन्देश को 
भूमण्डल में प्रसारित करने की दृष्टि 
मै चक्रवर्ती आये साम्राज्य” को 
कल्पना पर विच्वार करते रहना प्रा- 


अजमेर में भव्य 
" ऋषिमेला 


4, 5, व 6 नवम्बर 989 
को प्रतिवर्ष की भ्राति महा दयानद 
सरस्वती के 06 वें निर्वाण दिवस 
के अवसर पर अजमेर मे विशाल 
सपम्रा )ह का आयोजन क्या जा 
रहा है। इस अवसर पर स्वामी 
सत्यप्रकाशजी सरस्वत्ती, महात्मा 
प्राय भिक्षुरी महाराज ज्वलापुर, 
5शें चाय थे उदयवीरजी शास्त्री 
प्रो शेरकिहजी पूर्व राज्य मन्त्र 


वश्यक है । आर्याभिवनिय” में महति 
दयानन्द ते स्थान-स्थान पर “कार्यो 
का समस्त भूमण्डल पर प्रखण्ड पर 
सा्वभौम चक्रकर्ती साम्राज्य” 
स्थापित होने की कामना को है । 
इस प्रकार कौ प्रार्थना में कोई 
साज्राज्यवादी विचार तिहिित नहीं 
है अपितु धर्म, नेतिक मूल्यों तथा 
मानव गरिमा पर आधारित व्यवस्था 
द्वारा श्रेष्ठ पुरुषों का शासन, पूरे 
विश्व में स्थापित हो सके, यह 
कामना की गयी है। आज के सन्दर्भ 
में, विश्व जाति और मानव एकता 
के लिये इस प्रकार का नेतिक भनु- 
शासन अनिवाय है और कुछ सीमा 
तक सयुक्त राष्ट्र सथ तथा प्रन्य 
अस्तर्राष्ट्रीय मच इसको पूर्ति कर रहे 
हैं। महर्षि दयानन्द के कार्यक्रम का 
लघु भाग भी यदि दिश्व में लागू हो 
जावे ता मानवता की रक्षा की जा 
सकती है | 

मानवीय गुणों यथा धैयें, क्षमा, 
सहनशीलता आदि का धारण, 
महसा-वाचा कमंणा सत्य का व्यव- 
हार, शारीरिक-मानसिक-आत्मिक 
शक्तियों का विस्तार, ज्ञान की उपा- 
सना तथा प्रकाश-मार्य की रक्षा-धर्म 
का यही स्वरूप भविष्य का मातव 
धर्म बनेगा | महदवि दयानन्द ने मानव 
मात्र के हित के लिये इसी मानव 
धर्म की ओर पुन ॒ प्रेरित किया है । 
आइये, महर्षि दयानन्द के निर्वाण 
पर्व पर, समस्त सखार से अधकार 
को दूर भगाने का सकल्प दुहरावे 
तथा झात्म चिन्तन और प्ात्म 
निरीक्षण करते हुये, मह॒थि दयानस्द 
के सत्पर्म के प्रचार के लिये दिये 
गये महात बलिदान का स्मरण करे। 


भारत सरकार एवं प्रधान भाव 
प्रतिनिधि प्भ्ना हरियाणा, डा, 
भवानीसास भारतीय चण्डरोगढ, थ्रो 
सत्यपाल सरल आदि विद्वान, 
महात्मा, आयेनेता पधार रहे हैं। 
डा खिवपूजनत्तिह कुशवाहा का 
अधिनन्दन समारो: 

बी ब हू भी सम्पन्न 


वेदगोष्झो--'वेद और कमे 
काण्डीय विनियोग! नामक विषय 
पन्नर्राष्ट्रीय वेदपीठ द्वारा एक बेद- 
ग्रोरष्डी का आयोजन प्री ऋषि मेले 
के प्रवसर पर होगा । 


(3) 


दिव्यतम संस्कृति तुम्हारी. 
“राधेश्याम आयं-- 


बन रहा इतिहास 
सो रहे हैं हम पर 4 
सामने है धा खडा- 
असुर दल मुत्र द्ञोलकर 

है अब चतुर्दिक, 
पा प्रब,ति चर | 


पद फैलाकर कट्रुकमय - 
- मनुजता उपहास का स्वर 
बनुजता अब ना रही है। 
दिव्यतम सस्कृति तुम्हारी ! लुप्त होती जा रही है। 


दम्म्र-मिथ्या-द्वं व से हैं- 
भूमि मण्डल का पता । 
धर्म की महती पराजय« 

से बतस है हाफता। 

नित्य प्रति झुठी विजय को- 
असुर्‌ इल है मापता। 


अनुजता निजतत्व को- 
करके कही पर सापता- 
आत॑ अश्न, बहा रही 


दिव्यतम सस्हू | 


दयानन्द के वीर सेमिक ' 
कमर कस रणक्षेत्र आओ 
जागरण का शल्व वोरो ! 
आज निम्म॑य हो ब्रजाभो ! 
घरणि पर मतन्वाद फैसा, 


ठुम इसे बढ कर हटाओ । 


है। 
ति तुम्ह'्री | लुप्त होती था रही है । 


पाप को आधी बुझा कर- 

बेद का ध्वज लहुलहाओ | 

कह चुनौदी आ रही है। 

दिव्यतम संस्कृति तुम्हारी ! लुप्त होतो जा रही है। 


हैदराबाद आर्य 
हे अर्ध शताब्दी 


शोलापुर मे हैदराबाद आय॑ सत्याग्रह 


अध्धेशतानदी समारोह का काये क्रम 
तेजी चल रहा है। यह शताब्दी 
समारोह 4 5, 6 नवंबर 989 
को मनाया जायेगा । हस समारोह 
के सरक्षर आये प्रादेशिक प्रतिनिधि 
सभा एवं डी ए वी कालेज 
प्रबन्धकर्त्री समिति के प्रधान प्रो वेद 
व्यास जी होगे और इसकी अध्कता 
स्वामी सर्वातन्‍्दजओी महाराज दयासन्द 
मठ, दोनानगर, पजाब करेगे। 
इस समारोह मे राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 
झ्िक्षा सम्मेलन, तथा हैदराबाव 
बम सत्याग्रहियो का अभिनन्‍दम 
समारोह आदि कार्यक्रम आयोजित 
डियि जा रहे है। 
--रामनाभ सहगल 
हस समारोह मे आपध्रप्रदेश के 
राज्यपाल जीमती कुमुदबेम जोशी, 
महाराष्ट्र के वित्तमन्त्री श्री सुशील 
कुमार शिन्दे तथा धन्य सन्याप्तियो 
एवं विद्वानों को आमंत्रित किया 


“मन्‍्त्री | गया है। 





उत्सव 


आयसमाज, नागौरी गेट, हिसार 
का वाबिक उत्सव 3, 4 4 5 नंगे 
को मनाया जावेगा । डा भवानों 
लाल भारतीय, भाजाय प्रेम भिल्ष, 
रामनियास भजनोपदेशक आदि 
बिद्धातों के प्रवचच-भजन होगे। 
इसी अवसर एक स्मारिका का 
विमोचन भी होगा । 
+>मन्त्री 


+-भायंसमाज, ब्यावर उत्सव 
8, 9, 0, अक्टूबर, 989 
को समारोह प्‌ववेक सम्पन्त। पे 
युधिष्ठर मीमासक का इस अवसर 
पर सम्मान किया गया । ? 


सत्यप्रकाश भू वर 
(मन्‍्तरो) 


--भायसमाज राजगढ़ (अजमेर 
का उत्सद 3, 4, 5 अक्टूबर 
को मनाया गया । विभिन्‍न विद्वानों 
के प्रदनन हुए । 


+मन्‍्त्री 


5 अक्टूबर, 989 





एक विचाश्णीय लेख 


आप पुनगंठन' पाक्षिक 


(3) 


आर्यसमाज का ढहता संगठनात्मक ढांचा 
>प्रतापसिह शास्त्री, पत्रकारू- 


आाय॑ ध्माज एक आन्दोलन है, 
बेदिक स्रिद्धातो एवं भान्यताप्रों पर 
झरडिग रहने वाला, ऋषि दयानत्द 
द्वारा प्रतिपादित दस नियमों को 
मानने वाला श्रेष्ठ पुरुषों का एक 
अनुशासित सम्ठत है । भले पुरुषों 
की एक पवायत है | वेद के आधार 
पर घसने चलाने की प्रेरणा देते 
वाला वेद का प्रचारक “ कृष्वन्तो 
विश्वमायंम्‌” का वारा सयाते 
बाला यद्दों एक मात्र सावभौस 
संगठन है जिसका ध्वज भी “जओरेम्‌” 
है । 


भारत वर्ष के लगभग सभी 
प्रान्‍्तो में आयंसमाज की आये 
प्रान्तीय प्रतिनिधि सभाए है । भारत 
बर्ष के कोने-कोने में शिक्षण सस्थाए, 
प्रा्म समाज मन्दिर, विश्व विद्यालय 
मेडिकल कालेज, आय॑ पब्लिक स्कूल, 
डो ए वी पब्लिक स्कून व कालेज 
तथा गुरुकुलो, कन्या पाठशालाओं 
आदि सस्या्रो के कारण आय॑समाज 
भ्राज एक शक्ति के रूप में दिखाई 
देता है। भरबों रुपयो की आये 
समाज की सम्पत्ति है। करोडो रुपयो 
का आर्यसमाज को उक्त सकेत की 
भई सल्‍्थाओ का वार्षिक बजट है। 
लाखो परिवार को भायंसमाज ने 
रोजयार दिया है। इस सक्षिप्त 
परिचय के बाद बिचारणीय अश्न 
केवल यह है कि संगठन को दृष्ति से 
लगभग सभी प्र लो मे प्रभी जगह 
झायसमाजों मे बडे रूमड़े है, मतभेद 
हैं। इनका एक मात्र कारण है मज- 
बूत समठन का अभाव । आय॑समाजों 
में सावंदशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा 
द्वारा समय-समय पर सशोधित सबि- 
घन, नियमावली को लागू न कर 
पाना भी मतभेदोी का एक कारस 
है। प्रायंधमाज का सही निर्माण 
एक प्रकार से आन्दोलनों से हुआ, 
बेचारिक क्राति से हुआ। आज आये- 
ममाज 20-25 वर्ष से कोई राष्ट- 
ज्यापी, प्रान्तीय स्‍तर का कोई 
प्रान्दोलन नही कर सका । बेच रिक् 
क्राति भजनोपदेशक, प्रचारक, व 
सस्ते या नि शुल्क साहित्य के साध्यम 
से होती है। आयंसमाज के पास 
आज यह माध्यम सशक्त रूप में नही 
है । जिला स्तर तक नगरो में आयं- 


प्माजें हैं किन्तु यावी में आयंसमाज 
की हकाई न के बराबर हैं । स्थानीय 
आयें समाजो की सख्या कम है । इन 
स्थानीय आये समाजो में सदस्य सख्या 
भी बहुत कम है कही-कही तो आयं- 
समाज के संविधान के नियम उप 
नियमों को लागू ही नहीं किया जा 
रहा । कोई पूछने वाला नहीं। एक 
ही पू जीपति, सेठ, साहुकार, एक ही 
राजबैतिक नेता निजी स्वार्थ हेतु 
5 या 20 रुपये को राक्षि शताश 
ऋहुकर 00 ब्यक्तियो, 50 व्यक्तियों 
के नाम से भर कर उन नामों का 
रोडगार कार्यालय की भाति हर वर्ष 
चुनाव से पूर्व नवीकरण करवा लेते 
हैं दाझि उनका प्रपता ही आयंसमाजो 
पर क्जा बरकरार रहे। संगठन 
कैसे होता है, सबठन कितना आवश्यक 
है, सगठन कया है, इस विषय मे मुझे 
कुछ कहना है ? मीता मे एक श्लोक 
भ्राता है-- 

अधिष्ठान तथा कर्ता, 

करण च पृथग्विधम्‌ । 

विविधारच पृथक चेष्टा: 

दैग चैवात्र पं्रमम्‌॥ 

अधिष्ठान का अर्थ है हमारा 
ध्येय । हम बया सिद्धि चाहते हैं? 
क य॑ सिद्धि के लिए स्वामोजी इत 
पाँच कारणों को प्रमुख मानते हैं। 
जो मनुष्य का, सगठन का, कार्य का 
ध्येय है उसका पहला कारण स्थानीय 
परिस्वितियां ही हैं । 

() हमारा गन्तब्य क्‍या है 
(2) कर्ता प्र्थात्‌ कार्यकर्ता (3) पृथक - 
पृथक प्रकार के साधन (4) नाना 
प्रकार को अक्षग-प्रलय चेष्टा (5) देव 
या श्रयत्न | अ्रधिष्ठान (कुप्वन्तो 
विश्वम आयंम्‌) हम आरयोँ का ध्येय 
भी है आधार भी है। कार्य मे थोत- 
प्रोत अधिष्ठात कार्य करन की प्रेरणा 
देता है। जिन आये समाजों मे झगड़े 
हैं उनका प्रधिष्ठान क्या है वे स्वय 
सोचे ? शायद उनका अधिष्ठान है 
पद प्राप्ति, नेतागिरी, या आयेसमाज 
मै निजी स्वाथ की पूर्ति करना। 
अधिष्ठान अच्छा चाहिए, क्ता और 
उपकरण अच्छे चाहिए। ऐसा श्री 
कृष्ण जी ने गोता में कहा है। मो 
आयंससाज का क्रायंकर्ता, सदस्य, 
अपने दोष नहीं पहुचानदा वह 
अच्छा कार्यकर्ता, अच्छा आयंसमाज 


सदस्य नही हो सकता । .जो दूसरो 
के ही दोष देखता रहता है बह भी 
चार लोगा को साथ लेकर नहीं चल 
सकता । दूसरों के दोष देखना सरल 
होता है किन्तु अपने दोषों की ओर 
देखना कठिन । इसलिए कायकर्ता 
को आम चिन्तन करत रहना 
चाहिए। 

इस तरह सगठन का कार्य तभी 
हो सकता है जब आरयंसमाज के 
कार्यकर्ता पहले अपने दोष देखने की 
आदत डालें भौर दूसरो के दोषों के 
प्रति उदार दृष्ठिकोण अपनाएं । 
जिस कार्यकर्ता से कोई ऊबता नहीं 
प्रौर जो स्वय दूसरो के साथ काय 
करने से ऊबता नहीं, बह्ी पुरुष 
जद आये हो सकता है । ऐसी ही 
मौग्यता प्रायंसमाज के कार्यकर्ता मे 
होनी चाहिए । कुछ लोग ऐसे होत 
हैं जो अकेले मे रहना अच्छा समझते 
हैं ह्वकर उनके पास कोई आता है तो 
समझते हैं कि कोई बला प्रा गई। 
ऐसे ब्यक्ति भ्रायसमाण का संगठन 
नहीं कर सकते। समठन कर्ता तो 
ऐसा होना चाहिए कि उससे जो भी 
पिलने आये वह आत्मीयता पूर्ण 
ब्यवहार पाये । 


अनुशासन संगठन के लिए 
आव्श्यक है। (यत्न और नियलरण ) 
यह हो सकता है । 


भारत देश के भ्रनुशासन का 
आादश है शिष्य की समभदारी का 
स्तर उपर उठाना कि जिससे शिष्य 
सही माग पर चल सके । लेक्नि ने 
झाज कोई कृष्ण है न अजु न॥ फिर 
भी हमे ऋषि दयानन्द के आदेश को 
गुरु का आदेश समभते हुए और स्वय 


शिविर 


शिविर।धियों को योग साधना 
सिखाने के साथ-साथ नियम, आसन, 
प्राणायाम प्रत्य।ह २, ध रणा ध्यान 
समाधि विवक वैराग्य का अभ्यास, 
जपविधि ईश्वर समपंश जैस भनेक 
सुक्षम आध्यात्मिक विषयों पर 
बिस्तास्पूर्व रू प्रकाश डाला जायेगा। 


शिविर एव गायत्री मह/यज्ञ की 
समुचित व्यवस्था प्रबन्ध तथा 
भोजन व जलपान शुद्धधत का ही 


को ऋषि शिष्य मातते हुए अपना 
स्तर ऊपर उठाकर आयश्नप्राज में 
अनुशासन कायम रखना चाहिए। 
याद रखा ऋषि ने मेरठ से राजस्थान 
प्रस्थान करने से पूर्वा कहा था--“में 
सन ॥885 नहीं देय सकू गा क्योकि 
यह शरीर कार्या करने योग्य नहीं 
रहेगा । ना बच्युओो ! आज 
तुम्हारी अवस्था बढ़ी शोचनोय है । 
तुम छोटी-छोटी बात पर भी मुझ 
पर निभर रहते हो, हुम्हे कोई 
शास्त्राथ के लिए ललकारता हैतो 
तुम मुर्के तार पर तार देते हो । तुम 
में आपस मे मतभेद होता है तो मुर्के 
आकर तुम्हे धमकाना पड़ता है। 
प्रिय बन्धुओ | मैं *सदा नहीं रहेंगा, 
मेरा यह शरीर न जाने क्‍ब नष्ट 
हो जाये अत तुम स्वय स्वाध्याय 
करके इस. ग्रोग्य इतो कि झपए स्व 
शास्त्राथ “कर सको, स्वय अपनी 
समस्याभो को सुलका सको, स्वय 
झारमनिर्भर बनकर वेद का प्रचार 
कर सको, वँदिक मान्यताओं को 
घर-घर पहुंचा सको ।” 

भ्रफयोस | आज उस थ्यारे 
ऋषि की आयसमाजे संगठन को 
इृष्टि से गेर आय समाजियों के 
चु गल में फ्सता जा रही हैं। आयं- 
समाजो में व व्यक्ति बहुमत में हैं 
जिन्हे सध्या, प्रायसमाज के 0 
नियम और ऋषि की जीवनी भी 
याद नहीं | सगठन के निर्माण में 
सच्चे भार्यो की दिलचस्पी व सब्या 
नगण्य होती जा रही है। दिशा 
निर्देश करने बाला आयसमाज कही 
पेचभ पंत ७ । ७१६ भणफ न ज(ए, 


यह खतरा बढता जा रहा है। 





वेदिक परिवार साधना 


पुष्कर 


होगा । भ्रावासीय सुन्यवस्था वेदिक 
सत्सग आश्रम पुष्फर की ओर से 
हागी। शिविर शुन्क प्रति व्यक्ति 
60 रुपया होगा । शिविर मे भाग 
लेन वाले सज्जनो से विनज्र निवेदन 
है कि अपनी योग्यता तथा व्यवसाय 
सहित भ्रावेदन-पत्र प्रबन्ध बेदिक 
सत्सग आश्रम पुष्कर के पत पर दि 


25 अक्टूबर, 89 तक जमा 
कराना आवश्यक है। -मन्त्री 





ह8॥|80॥७ 





लडित कद सदन को कार्रबड्धी मैं 
आाज सेने हेतु सर्वाधिक समय दे शेके 
स्रेंसके पक्ष मे आयेजन अपने मत का 


रे जिरद्ाए मुहद प य्‌, 

 हरिदार ४ 

5 अटूक्थर, 989 _र्थठन सक्िक 
पत्र और विचार आयंजन ध्रपते मठ का अम्ोषठ करना- 
हो षाहं तद जो प्रश्याप्री उनको 
आगामी चुनाव और भार्यसमाजं ((३ कक | रत '्व्ट दिकाई दे 
के बाबूलाल आये - (2) हब से प्रधिक बोध्य प्रतोत हो, 
आपने भपने भ्रतिध्ठित पत्र के उससे पूछा छाने कि भजिसबित (3) साशद, विधामक अंदवा श्रभि- 


अक !8 दिनांक 3 !-9-89 के 
माध्यम से आये जनो का ध्यान इस 
महत्वपूर्ण प्रश्न को धोर छीचा है 
कि आगामी लोक सभा एवं विधान 
सभाप्रो के निर्बाचनो मे बे किस 
राजनीतिक दस का समयंन करें। 
उत्तर स्पष्ट है। अब से हमारा देश 
स्वहन्त्र हुआ है हमारे देशवासियों 
का चारित्रिक क्ास दिन प्रतिदिन 
बडी तोद् गति से होता आया है । 
अदा-कद़ा किसी महानुभाव ने इसको 
झोर सकेत तो किया है परन्तु एक 
भी राजनो तिक दक्ष मे इस महारोग 
को मिटान अभय कम करने हेतु 
अयत्त करना तो दूर रहा इसको 
हानिकारिता भी अनुभव दो हो 
ऐसा ब्रतोत नहीं होता | राजनीतिक 
दगलो के अद्घाड़े बाजों ने वातावरण 
इतना दुषित बना दिया है कि किसी 
०. पच्लरिन देह हितेथों को सासद, 
विधायक, जनपद अथवा नगर निगम 
के निर्वाचित धदस्व के रूप में देश 
सेवा करना प्राय. असम्भव हो गया 
है । ऐसी स्थिति में निष्ठाबान आये- 
जनो का केवल एक हीं कतंव्य है कि 
वे मतादाताओ 'व प्रत्याशियों को 
उनके मतब्य का बोध कराए । 
प्रत्येक मतदाता को प्रेरित किया 
जावे कि बहू-- 

(।) सत्य को ग्रहरा करते भ्रौर 
असत्य को छोड़ने हतु सदेव तत्पर 
रहेगा । 

(2) अपना समस्त कार्य धर्मा- 
नुसार बर्थात सत्य पर अ।ध,रित 
ही करेगा । 

(3) सब से औति पृ क, यथा 
योग्य भौर पक्षपात रहेत होकर 
व्यवहार करेगा | 

(4) स्वार्भान्‍श्न न होकर इस 
प्रकार भ्रपना हित्साधन करेगा जिस 
से अन्य किसो सज्जन का अहित 
न हो सके । 

लोक सभा, विधान भ््रा, नगर 
निगम अथवा मगर पालिका समिति 
प्रादि की सदस्यता का अभिलाबो 
जब किसी आय॑ समाजी मतदाता से 

« अपत समर्थन ठेतु यावना करे सब 


स्थान हेतु निर्याचित हो जाने पर 
क्या बह रक्त सदन की कार्यवाही में 
बूर्ण मनोयोव एवं नि.स्वार्च भाक से 
भाग लेया 


(2) सा्ंजमिक ब्यय पर अभि- 
सचित स्थाम पर कार्य सम्पादस देतु 
जो साधम एक. सुविधाए उसको 
उपलब्ध होगे उसका ठपवयोग बहू 
उपयुक्त कार्य सस्पादद करते समय 
ही करगा धौर ऐसे समस्ख डपयोत्ों 
का भियरत्प यह सर्देक अकसे पास 
रखेगा ? 


(3) अभिलबित सदन के सम 
जवब-जब कोई विशेष महत्व का 
प्रकरण विचारा्भ अक्वा निर्षे्रार 
उपस्थित होगा तब-तब बह पूर्ण से 
ही अपने तिर्बाबको का स्पष्ट मत 
जानने का यत्न करेगा और उचित 
अवसर पर उपयुक्त मत को जूस दिग्ध 
रूप से प्रकट करेबा ? 

(4) उसके निर्याचको का दो 
तिहाई भांग जब सार्गजनिक रूप से 
घोषणा कर देया कि उसको प्रभि- 
लकित सदन को सदस्यता] त्याग देनी 
चाहिये तब वह पन्‍्द्रह दिबस के 
भोठर उपयुक्त सदन को सदस्यता 
त्याग | 

(्‌ [ता के रूप में जो 
प्रतिश्ञाएं वह बू् ही कर चुका है 
उन का पालन वह अधभिलधित सदन 
का सदस्य रहते हुए असदिरध रूप 
से करता रहेगा ? 


(6) दवध देने वाले तथा कृषि 
कार्य हेतु उपयोगी पशु्रो के सरक्षण 
एम सुधार हेतु बह सर्देव प्रबत्भशीस 
रहेगा ?ै 

बृहत्तर, ग्वालियर को प्राचीन- 
तथ बाये समाज सश्कर ने मतदाताभो 
एम प्रत्याशियों को प्रेरित करने का 
भ्रभियान पूर्ण से ही आरम्भ कर 
दिया है। मतदाताओ तथा श्रत्याशियो 
से इसी आशय के अतिज्ञा-पत्र भरवाए 
जा रहेहैं। 

किसी भी प्रत्याशी के प्रतिज्ञा 
बढ़ न होने की स्विति मे भी यदि 












_ बोर दिया। उन्होंने कहा कि 
मूल्यों के क्षरण के इस युम से भी 
मूछ सकल्पित पत्रकार हैं, जो 


निदेशक सुआक्ष विश्याल़कार, रासा- 


सिह, श्री धमंगीर व डा बाबूराम 
शासक आदि ने शी सम्योधित क्रिया । 





( क्षेष पृष्ठ । का ) “या मुमपुरुष” के प्रद्रशक नवीग 


शर्मा ने श्री बेदारुकार का प्रिक्य 
दिया । 


डा शशि में भी वेदारकार को 
दुशात्ा जओोड़ाकर, श्री दोरेम्दर सिह 
ले अगबस्त्र, भी विज्ञालकार ते भीफल 
और श्री नवीम हर्मा ने प्रतीक चिन्ह 
सेंटकर उनका अभिनन्दत किया | 
ओ उपाध्याय ने भ्विनस्थन ्रथ का 
विमोचन कियः। समारोह-बायोजक 
बरेफदर आय॑ ते अन्त में सबका 
आधार दर्शावा | 2 । 








॥ के शर्म भौर हिन्दू समाज को भार्य समाज की देन-न्मूल्य 0,50 


2 हमारी रास्ट्रीयता का बाधार-मूल्य 5, 00. « 
3, क्द्याथियो के लिए आयार सहिता--मुल्य 0 50 पैसे 
4 दी जायंसमाज हिन्दू विदाउट हिन्दु इज्म (अंग्र जी)--विशेष रिया- 
यतों दर रु 7500 
5.प्रोयंसमाज हिन्दू धर्म का सम्प्रदाय नहीं-भूल्व--50 ढ. 
6, आयंसमाज दी मोस्ट पावरफुल मुबमेठ ५ 
(सा दे श्रभा ड्ारा प्रकाशित)--5.00 ५. 
दयानन्द क्षोधपीठ के प्रकाशन 
, हयानम्द कथा सत्रह मूल्य र--३ 00 
2 महध्ि दमानरद पत्रों के दर्षश मे 
अन्य प्रकाक्षन 
] धर्म शिक्षा (भाग | से !। तक) पूरे सैट का मूल्य र. 3200 
2 परिचय निर्देशिका (समस्त देश-विदेश की आाय॑ शिक्षण सस्थाओं 


3. का परिचय)--मूस्य रे 4200 
आये समाज (हिन्दी) मूल्य सजिल्द 20,00 रु प्रजिल्‍द 6,00 


मूल्य ३ --50 00 


ले. लाला सावपतराय 
सत्यार्य-प्रकाश ग्रन्थ माला 5 भाग 
(अत्येक समुल्लास पर स्वतंत्र डु कट) 
(-दीवर धुक शाम अकेफ $-छतरं और तरक #हां है? 
2-जादर्क भण्र-पिक्स 0-थौके चुल्हे मे धर्म नहीं 
३>शिक्षा और 9. ]7-हिन्दू धर्म की लिबंलता 
4-मृहस्वाअम का “हत्थे 8 2-बोद्ध जौर जैनयत 
$-सम्बासी कौन और कंसा हो 3-वेद भौर ईसाई गत 
राज्य व्यवस्था. 4-इस्साम भौर वैदिक 
| घर 
7+ईएवर और वेद 5-रत्य का भर्चहथा प्रकाश 
8-जगतू की उत्पत्ति 


विशेष--सभी ट्रैक भ्राय जगत के औटी के बिद्ामों के द्वारा सिखि 
हैं एवं ग्रन्थमाला का सम्पादत आये समाज अजमेर के प्रधान प्रो दत्ता- 
अंशजी आर्य में किया है। प्रन्थमाखा के लेट का यूल्य 8/ इपंये है। 


॑+-+-++++++33:::+ 3 चेे०ने_नननन्‍ न३अकनक+कक५ कक -+जनकन+क के ०५+3 ७७३0७ क+पकफ-+ नमक +3+प मम ३७क+ब-+कक ५० ++>म.. 
स्वत्वाधिकारी भायंसमाज अजमेर कै खिए प्रकाक एव सपादक रासासिह हेतु रतनलाल गे द्वारा श्री आये प्रिन्टर्स ् 
बाबू मोहल्ला केसरगज, प्रजमेर मे मुद्रित एव भाव समाज भवन, भजनेर से प्रकाक्षित । 


774 
वेद ही समस्त धर्म का मूल है। 


सत्य को ग्रहण करने 
ओर असत्य के छोड़ने 
में सदा उद्यत रहना 
चाहिए | 


-मह॒ूथि दयानन्द । 


वर्ष 6 सोमवार, 30 अक्टूबर, 989 


अंक !9 प स “4338 3/84 





कक: 4८वपसाकक “क्र 
हक 
र्म्‌ 


काहीएच्श दया 


आये समाज, अजमेर का हिन्दी पाक्षिक पत्र 
"प्राय हमारा नाम है, वेद हमारा धर्म । 
पोस्म्‌ हमारा देव है, सत्य हमारा कर्म ॥/ 


अभय मित्रादभयम्‌ अमित्रादभय ज्ञातादभय परोक्षात्‌ । 


अभय नक्तमभय दिवा न॒सर्वा झ्ाश्ा मम मित्र भवन्तु॥ 


कण्वन्तो विश्वमार्यम्‌ 


सकल जगत को आये बनाए । 
हमारा उद्देश्य 

समाज को वर्तमान एवं 
भविष्य में पेदा होने वाली 
समस्याओ को दृष्टियत 
रखते हुए आयसमाज 
का पुनर्गठन करना है । 


कातिक सु ] सवत 2046 
बाधिक मू 5/- एक प्रति 60 


भारतीय राजनीति का घिनौना स्वरूप 
--बीरेन्द्र कुमार आर्य -- 


इधर जब से लोकसभा व पाच 
विधानसभाओ के चुनावों की घोषणा 
हुई है तव से हो तेताओ के साथ- 
साथ पत्रकारों को व्यस्तता भो बढ़ 
गई है । दिल-रात भाग-दौड़ करनी 
पड़ रही है। इसी भागदौड के 
दौरान मुझे भारतीय राजनीति का 
जो घिनौना रूप देखने को मिला 
उसके दर्शन भ्रापको भी करा रहा हू। 

जयपुर - राजस्थान की राज- 
धानी । प्रदेश भाजपा के सर्वेसर्वा 
भेरोसिह शेखावत का दरबार | टिक- 
टाथियों को भष्ड । एक युवा भाजल 
पाई द्वारा भ्रपत्ती उम्मोदयारी का 
द वा प्रस्तत करने पर श्रो शेखावत 
व्यग्यपूव' क उनसे उनकी जाति 
पूछते हैं। (समझदार को इशारा 
काफ़ी होता है । युवा नेता एक अल्प- 
सख्यक जाति का प्रतिनिधित्व 
करते हैं। ) 

बिल्ली के एक भ्रमुख राष्ट्रीय 
कक का बुसाष। पकारे ही | स्मिननम्निनललल्कललल--ाभै।ैपएेए का मुद्यालय । पत्रकारों की 


चुनावी विचार गोष्ठी | एक वरिष्ठ 
पत्रकार भरोभिष्ट शेखावत को 
जातीय राजनीति के लिए बोस रहे हैं 
“सभी पूर्व महाराजाभो को उम्मी- 


को जिताने 


झजमेर | आये प्रतिनिधि सभा 
राजस्थान के वरिष्ठ उपप्रधान 
आचार्य दत्तात्रेय आये ने अजमेर 
जिले की समस्त आये समाजो से 
लोकसभा चुताबों में रासामिह को 
जिताने वी अपोल की है। 


सोमवार को जारी अपनी प्रेस 
विज्ञप्ति मे आया जीने कहा कि 
रासासिह को हमे पार्टी विश्षेष के 
स्तर पर नहीं बल्कि उनके अरित्र 
वान व्यक्तित्व के कारण समर्थन 
देना चाहिए । आपने कहा कि यह 
ठीक हो है कि भ्यय॑ समाज कोई 
राजनैतिक दल नहीं है इसलिए उमके 


दवार बना दिया । कई झन्य छुटभय्ये 


जनता दल अध्यक्ष विश्वनाथ 


स्वजातीयों बो टिकट दे दिए। आशिर प्रतापध्िह ने अपने समर्थक पत्रकार 


क्यो भाजपा का सर्वनाश करने 


पर ठुते हो ।” 


६2-80: अर 4060 2 अप + न. 
आचार्य वत्तात्रेय आये की रासासिह 


की अपील 


किसी प्रत्याशी का खड़ा होने का 
प्रश्न ही नही उठता । लेकिन विचया- 
रघारा कौ इृष्टि से श्री रासासिह 
हमारे सबसे निकट हैं । उनकी सोच 
पूरी तरह राष्ट्रीय है और एक ईमा- 
नदार और कमेंठ ब्यक्तति हैं। इन्ही 
गुणों को देखते हुए हम श्री सिह को 
विजयी बनाना चाहिए। 

आघाय जी ने आगे कहाकि 
हमे विभिन्न पाटियों के घोषणा-पत्र 
को नहीं बल्कि उम्मीदवारों के 
व्यक्तिगत चरित्र को देखना चाहिए 
और भ्रच्छे शासम के लिए ईमानदार 
एवं सशक्त व्यक्तियों को चुनकर 


लोकसभा मे भेजन। चाहिए । 





एवं “चौथी दुनिया! के सम्पादक 
सनोष भारतीय को उत्तर श्रदेश से 
लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है । 


जब तोप मुकाबिल हो का नारा 
लगाने वाले श्री भारतीय को 


अपनी भक्ति के रूप में यह प्रसाद 
मिला है। पत्रकारों को अपना 
पिछलग्गू बनाने की नेहरू से 
विरासत में मिली यह परम्परा 
इंदिरा, चरणसिह व राजीव को 
प्रभावित करती हुई विश्वनाथ प्रताप- 
#ह तक पहुची है । 

क्या यह स्वच्छ पत्रकारिता के 
लिए अशुभ नही है ? 
हमारे एक परिचित को मिला उसके 


एक मित्र का पत्र उत्तर प्रदेश के 
प्रमुक स्थान से विधानसभा का 


चुनाव लड रहा हैं। वहा आपकी 
जाति के काफो लोग हैं। यदि एक 
सप्ताह के लिए प्रचार के लिए 


|आ सच्तो तो आभारी रहगा। 





क्रांति के अग्यदूल महर्षि दयानन्द 


कविबर शकर! ने एक स्थान 
पर क्या ही सुन्दर बात कही है-- 
“आनन्द सुध सार दया कर पिला 
गया, भारत शो दयानन्द दुआारा 
जिला गया ।” एक अन्य कवि के 
शब्दों मे “धन्य है तुमको ए ऋषि 
तूने हमे जगा दिया सोन्‍्सो के लुट 
कहे थे हम तूने हमे बचा लिया। 
न्ञघो को आखसे मिल गई, 
मुर्दों मे जान आ गई--जादू सा क्या 
चला दिया अमृत--सा क्या पिला 
दिया ।” आशय यही कि मह्ि 
दयानन्द सरस्वती सबंतोमुझ्ी समग्र 
_हावि के बच्दूत थे । यह उछ बडेसे फू बने सामाविक कल प्चसापद्त 7 क्रज़त मम के अग्रदूत थे | यह उस अकेसे 


निदेशक दत्तात्र य आाय॑ 


साहसो व्यक्ति का ही कमाल था 
कि जीवन मे प्रनेको बार विषपान 
करने, विरोधियों हारा कई बार 
अपमानित करते के प्रयासों के 
बावजूद सत्य के मास से नहीं डिगा 
और बडी से बडी चुनौती का भी 
हू सतते- है सते तिर्भीकता से मुकाबला 
किया । 

सोये हुए भारतीयों मे स्वाभिमान 
दैंदा करत को आत्म-गौरब की याद 
दिलाने प्रताढित एब पदलित हिंदुओ 
में जात्मविश्व'्स फू कने, प्र ग्रेजो के 
विरुद्ध जनजागरर कर स्वतन्त्रताका मत 
फू कने सामाजिक कुरीतियो पासण्डी, 


प्रधान सपादक रासासिह 


अधविश्वासों तथा बुराईयो पर फडोर 
प्रद्दार करने तथा सृजनात्मक जीवन 
एब समाज का निर्माण करने हेतु 
माम दर्शन करते का जो कार्य महदि 
दयानन्द ने क्या है, वह न भूतो न 
भविष्यति के आधार पर प्रब तक 
कोई व्यवित नहीं कर सका है। 
उपदेश दे देना, धर्म का प्रचार कर 
देना तो एक सामान्य बात है परन्तु 
उन उपदेशो से पूर्व अपना व्यक्तिगत 
जीकन शारीरिक, म नस्तिक, आध्या- 
्मिक एब आत्मिक इष्टि से तदनुकूल 
बनाकर एक आदश प्रस्तुत करना 
श्वमे फ्रवार थी व्यस्तता होते हुए 


सपादक वीरेनद्र कुमार आर्य 


सतत साहित्य साधना करते हुए 
बेदो का भाष्य करना तथा सत्याथथ 
प्रकाश जैसे अमर ग्रथ का निर्माण 
करना पभपने अकाद्य तर्कों एक 
प्रबल, पाडित्य से पोराणिकों को 
आात्त्रार्थो मे निर्तर कर देता, 
संपूर्ण समाज में वैचारिक क्रान्ति 
उत्पन्त कर सोचने को विवश कर 
देता उतस्त महान ऋषि का ही प्रताप 
था । अपने बाद भी क्राति की 
सुधा घारा निरन्तर प्रवाहमान करने 
हेतु आय समाज जैसे क्रातिकारी 

( शेष पृष्ठ 4 पर ) 
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"आर्य पुनगंठन' पाक्िक 


(2) 





राम जन्मभूमि और भार्यसमाज 


- डा. भवानी लाल भारतीय -. 

हिल्दू स्वभाव से ह) मु पूजक हैं भ्रौड़ इस्लाम का अथथ हो है बुत- 
शिक्नी मति को तोडन। । पैगम्बर साहब ने क्राबा के धर्म स्थान पर रखी 
विभिन्‍न देवताओं को मूर्तियों की वहां से हूंटवा दिया। प्व बहा केवल 
संग प्रसबत ही रह गया है, जिस हज के समय प्रत्येक हाजी मुसलमान 
चुमता है। हिल्दुआ क॑ मदिर विर्मारण की कोई सीमा नहीं, गलो, गली, 
चौराहो, रास्तो पेडो के नीचे पवतां की चोटियो गुफाओ, खेतों भौर 
खलिहानो में उसने मन्दिर बनाये और बन ज्ञा जा रहा है। प्रभुदत्त 
ब्रह्मचा ही ने हनुमान की एक विशाल पवनकय प्रस्तर मूति बनबाई है और 
उसके निर्माण पर लाखों रुपये भी खच फ़िये है। मुसलमान की बुतशिकनी 
की भी कोई इन्तिहा नहीं उसने हिंद़्ओ के मठो प्नन्दिरों, धमस्थानो ओर 
पूजास्थलों पर स्थात्रित मुर्तियों छो टोडा, उनक्षों धराध्वस्प किया। 
शायद वह ममभना था कि ऐसा क*न से ही दुनिया से मूर्ति पुजा हटाई 
जा सकेगी । किन्तु मूति बनाता इन्माती फितरत है, उसे तोडना मनुष्य 
की जहालत का सूचक है । 


स्वामी दयानन्द का इष्टिकोरा भिन्‍न प्रकार क्ला है।न वे मूति- 
पूजक है भौर न मूतिभज्क । 


अवतार के सिद्धात के पनपने के पश्चात ही हम, कृष्ण आदि 
अवतारो पुरुषो के नन्दिर बने | भारत मे मूर्तिपुजा का चलन जैनों से 
आरम्भ हुआ । 


मूतियों और उनसे सम्बद्ध चमत्कारों का कोई अन्त नहीं है। ये 
चमत्कार दिल प्रतिदिन बढते ही जा रहे है और अच्छे खासे समझ- 
दार लोग भी इन पर सहज भाव से विश्वास कर लेते हैं। मथुरा मे कृष्ण 
जन्मस्थान का मोहल्ला कटरा केशवदेव कहुला । है । वहा भी एक 
विशाल मस्जिद बनाई गई । बिडला ते इसके पोछ कृष्ण की जन्मस्थली 
का पुर्नानर्माए कराया और उसे एक भन्य स्मारक का रूप दिया। 


जैसा क्रि मैं निवदन कर चुका हैं आय समाज मूर्तिपूजा का विरोधी 
है, अन, वहूं किसा स्थान या जड़वह्तु की परमाह्मा का प्रतीक मानकर 
उसकी उपासना करन का समर्थन नहीं कर सवत'। हिंदू मदिरों मे प्रचक्तित 
जड प्रतिमाभो की पूजा अर्चा वे दिक मन्तब्यों के नितान्त विपरीत है 


आज अयोध्या स्थित र/म जन्मभूमि का विवाद प्रत्यक भारतवासी 
को आदो्ित कर रहा है. राजनैतिक पारिया ज्से एक अहम मुहा बता 
रही हैं और जन सामान्य की भावनाओं वो भड़का रहो है। उधर 
सरकार ने इस सारे विवाद को न्यायालय के सुपुद कर विया है और 
बडी मासूमियत से कह रहो है कि दोनों पक्षों को न्यायालय के फंसले 
का स्वीकार कर लेना चाहिए। सिन्‍्तु क्‍या स्वय सरकार ने ही अतीत 
फाज्ल में साम्प्रादायिक मुहों से जुडे सवदनशील प्रश्नों पर भ्रदातल के 
फेसलो को सदा स्वीकार ज्या है। शाहबानो को गुजारा भत्ता देन के 
सामले मे सरकार न सर्वोच्च न्यायालय के निणय को न शैवल ठुकराया 
बल्कि सर्विधान मे ही सशोधन कर तलाकशुदा मुसलमान महिलानों के 
अरण पोषण के लिये उत्तरदायी ब्यक्ति को तो स्वदा मुक्त ही बर 
दिया | एक बात यह भी है कि दृह त मानव समूहों का भाषनाआस 
जुड़े श्रश्तों पर अदालतों फसल थोपता कभी मी हानिकर सिद्ध 
होता है ॥ श्रच्छा तो यही रहता है कि आपस की मूनब्रभ और सुलह 
सफाई से ऐसे पेचीदे सवालो का उत्तर खोजा जाय । 


यदि अयोध्या के राम जन्मभूमि स्थल को एक एतिटाहिक स्मारक 
का रूप दिया जाता है, तब तो आये समाज उमरा समघन करगा। 
ग्रम्यधा यदि देश क #न्य लगा मब्दिरों की भातति 
उसमे भी केवल मूतिपजा का ही अड्डा बनाया जाता है तो क्मस कम 


प्रायंसमाज तो इस कार्य को जड़पूजा को बढावा देना ही मातेगा। भारत 
की काग्रेंसी सरकार सदा से ही धनी मुस्लिम तुष्टोकरस की नोति 
के कारए कुख्यात रही है। उसके नेतागण हिन्दुओ को तो शाति, 
सौगनस्य, प्रातृभाव और साम्प्रदादिक सौहादें की सीख देते हैं, क्तु 
सैयद शहाबुद्दीन और अन्दुल्ला बुशारी जंसे वाचाल फि्कापरस्तो की. 
नाक से नकल हालने की जुरंत उनमे नही है । 


अब राम जन्मभूमि का मसला विश्व हिन्दू परिवद ने अपने हाथ 
में लिया है। इस सस्‍्या का इरादा विवादस्पद स्थान पर 25 करोड 
को लागत का एक भव्य मम्दिर बताने का है। इसके शिलान्यास की 
तिथि निश्चित कर दी गई है। 


क्या आय समाज भी ऐसे शिलापूजन का समर्थन करेगा, क्या बह 
भो 25 करोड़ लागत से बनने वाले शाम मन्दिर झो सैद्धातिक दृष्टि से 
ठीक मानता है २ 


जैसा कि मैं लिख चुका हू, आये समाज के नेताओं से हम कुछ 
अधिक विवेक तथा तक॑ युक्त रष्टिकोण की उपेक्षा रद्धते है । धार्यंसमाज 
हिन्दुओं के अन्धविश्व'सो से भरे विशाल महसागर म हूबने के खिय 
अस्तित्व में नहीं आया है उसकी अपनी एक परम्परा है, उसका प्रत्येक 
समस्या पर सूमबूक से युक्त निजी दृष्टिकोश होता है । वह न तो गता- 
नुगति को ही टनुप्तरण करता है पश्ौर न हिन्दुओ की प्रत्येक मृढ धारण 
एवं अन्य आस्था का हो पोषण करता है | राम जन्मभूमि के पुनरुद्वार 
में उसका सहयोग कसे रहे यह तो सोचने की बात है, वह तो स्वय 
भपन सस्थापक् ऋषि दयानन्‍्द के जन्मस्थान का भी उद्धार नहीं कर 
सका यह +्थान भी एक जैन भाई के कब्जे मे है । 
हमारे हिन्दू भाइयो को भी एक खुदी है। वे किसो सावजनिक प्रश्न 
पर एकमत होना और उसके जिये सघर्य करना तो जानते हो नहीं । 


जो कुछ भी हो हमे सनातन धर्म सभा या महावीर दल के हस 
रवबेये से कोई आश्चय्यं नहीं हुआ । कारण हि सनातनो हिन्दू तो सदा से 
ही मुह, ज्योतिष और दिशाशल का गुलाम बना हुआ है । मन्दिरो की 
स्थापना की तो बात ही क्‍या, उसके मान्य फलित ज्योतिष के प्राचारयों 
नें तो जुआ खेलने, चोरी करने यहा तक की वारागना को छृतार्थ करने 
तक के मुहुर्त निकाल रब्खे हैं। फिर भला यदि सनातनी नेताओ ने 
दक्षिणायन में राम मन्दिर के शिलान्यास पर प्रापत्ति की हो तो आश्ययं 
ही क्‍या ? खैर, यह तो कगडा उसके ही घर का है और वे ही इसे 
सुलकार्येगे | अभी ता इन विश्व हिंस्धू बादियों के मान्य चारो शकरा- 
छायों की भी राम जन्ममूमि के बारे में कोई स्पष्ट सम्मति सामने 
नहीं आई है । 
परे विचार में आय समाज को अपनी एतद्‌ विषयक धारणा निम्न 

दिन्दुओ के रूप में व्यक्त करनी चाहिए । 

(।) राम जन्म स्थान को एक ऐतिहासिक स्मारक के रूप मे स्पापित 
या विकमित किया जावे | 

(2) इसके लिये जह्ढा पारस्परिक सुलह सफाई से काम लिया जाये, 
वहा भ्रनावश्यक तुष्टिकरण को हरमिज सहन मे किया जाये | 

(3) जितापुअन तथा इसी प्रकार की अन्य मू्तिपृजा को प्रोत्साहित 
करने व।ले कायक्रमो को निरत्माहित किया जाये । 

(4) मुहूर्त आदि को लेकर बल्छेडा करते काले पौराणिकों का पूरा 
पर्दाफाश किया जाये । 


30 अक्टूबर 989 
ड् 


> 





डे हज 


से भौर पागलपन की स्थिति 
मनुष्य के लिए लगभग एक जैसी ही 
होती है। आम तौर पर देखा गया 
है कि पागलों भे सुझ्य रूप से महों 
बात वेखसे में आती है कि उनकी 
बुद्धि भौर विवेक तध्ट हो गये होते 
हैं। उम्हें यह भी ज्ञान नहीं रहता 
है कि उतके लिए इमा करना उचित 
है और कया अनुचित | इस बात का 
बा तिर्णय बुद्धि और विवेक 
हो करता है कि मनुष्य के लिए क्या 
करने योग्य है जौर क्‍या नहीं। 
शराब का नशा भी सीधा अहार 
मनुष्य की बुद्धि और विवेक पर ही 
करता है। यही कारण है कि शराब 
के नशे में सभ्य तथा सुशिक्षित मानव 
भी ऐसे जघस्य और अक्षम्य अपन्ध 
कर दठता है जिन पर सहज ही में 
विश्वास कर पाना भां कठिन हो 
जाता है । नशे मे मदमस्त होने वाल 
मनुष्य के हाथो ऐस कार्य भोहोत दले 
गए है जिस्ह साधान्य स्थिति म॑ं कोई 
भो मनुष्य नही कर सकता । बुद्धि और 
विवेक को हूर लेने वाला नशा मान- 
बता का एप एसा शत्रु है, जिससे 
मनुष्य को अवश्य हो मुवित पा लेती 
चाहिए । 

प्रत्येफ मनुष्य के प्रन्दर अच्छी 
भौर बुरी दो प्रकार कछी भावनाएं 
होती है । मनुष्य को चाहिए कि बह 
प्रपने भ्रन्दर को बुरी भावनाओं 
की निरल्तर अवहेलना करता चला 
जाए + ज्यो ज्यों मानव बुरी भावनामरो 
को नजर अन्शज करता चला जाता 
है भच्छी भावनाओं का स्वत ही 
विकास होता चला बाता है। ज्यों 
ज्यो बुरी भावनाएं समाप्त होती 
चली जाती हैं, त्यो त्यो अच्छे 
विचारों को पनपने का प्रवसर 
मिलता चला जाता है। मगर इस 
प्रकार मनुष्य का अपनी भावनाप्रो 
पर नियन्त्रण तभी हो सकता है जब 
यह पूर्णरूप से च्रतन्यता में हो। 
मशे मे धुत्त मनुष्य अपनी भावनाओं 
को कदापि दिशां नहीं दे सकता। 
बल्कि उस स्थिति में तो उसका 
अबनी भावनाओं पर थोडा बहुत 
नियन्त्रण भी क्षियित पढ़ बाता 
है, दिशा देने की बात तो दूर रही । 
यही कारण है कि तशे को स्थिति 
में मनुष्य अधिक प्रपराध करता है 
क्योकि नके से उसरी बुरी भावनाक्षो 
को बल मिलता है तथा भच्छी भाव- 
नाए घीरे धीरे मृतप्राय हो हो 


“आय पुनर्गठन” पाक्तिक 


पूर्ण नशाबन्दी क्‍यों ? 


--भगवान देव “चंतन्य... 


जाती हैं | बुरी भावन।ए फिर इतनी 
प्रबल हो ल्रातो हैं कि वहू मशा 
करने वाला मनुष्य अपनी साधारण 
अवस्था मे भी उस प्रकार के अमा- 
नवीय व्यवहार करता रहता है। 
यदि मनुष्य स्वय में मानवीय गुणों 
मा विज्रास करना छाहता है तो उसे 
शराब जेसो बुरी वस्तु को अबि- 
लम्ब त्याग देता चाहिए । 


अश्रष्टाचार एक ऐसा अभिशाप 
है जो राष्ट्र व समाज की प्रगति पर 
कुठाराधात करता रहता है। बहुत 
से राष्ट्र और समाज इसी भ्रष्टाचार 
के कारण नष्ट होते देखे गए हैं । 
हम यदि गहराई में दृष्टिपात करे 
तो प्रप्टाचार के मूल में भी नशे 
का ही प्रमुख हाथ है। बहु नशा ही 
है जो निरन्तर भ्रष्टाचार को पाण्तता 
भौर पोषता रहता है। जैसा कि 
पूर्व कहा गया कि बुढ़ि भौर 
व्विक तथा मनुष्य की मानवीय 
भावनाए नशे के कारण समाप्त हो 
जाती हैं । ज्हा ये गुण समाप्त ह्रुए 
वही भ्रष्टाच।/र जन्म सेता है। यह 
एक प्रूब सत्य है कि श्रष्टाचार 
मानव और क्िप्ती देश को पतन के 
गहरे गत मे फैक देता है। भ्रष्टाचार 
को जडमूल से उखाड़ फैने के लिए 
नशीली वस्तुओ का बहिष्कार पर- 
मावश्यक है। जब तक भ्रष्टाचार 
समाप्त नहीं होता तब तक राष्ट्र 
के उज्जवल भविष्य को कामना करना 
मोस से प्यास वुभाने के समान ही है 
प्रौर यदि यह प्रप्टाचार समाप्त हो 
जाए तो राष्ट्र की उन्‍नति स्वत ही 
होगी । 


भारतवर्ष के लिए नेतिकता का 
गण सदा ही प्रमुख रहा है। धसी 
गूरा के कारण यह राष्ट्र कभो 
घमंगुर के स्थान पर था। यही बह 
गुण है जिसके कारण हमारी चारो 
ओर जय-जय कार होती थी। यही 
एक गुण था ज्सिके कारण हमारे 
देश को सोने की चिड़िया तक कहा 
जाता था। नंतिकता के कारण ही 
यहा पर दूध की नदिया बहती थी 
तथा रैम राज्य को स्थापना थी। 
इस गृूरा की जडो का भारत से 
हिलमा एक प्रत८विक शोचनीय बातहै । 
नैतिकता या मूछाधार धर्म है। वेदिक 
धर्म जिश्नरिद्धात को मानता है बह बे वल 
इस शोक की ही नहों बल्कि परलोक 
की उन्मति का भी आधार है। पाच 


विकार मुख्य रूप से धरम के मार्ग के 
बाधक माने जते हैं। इसीलिए इनसे 
बचने का सदा आदेश दिया जाता 
है । इन्हे त्यागे बिना काई भी मनुष्य 
धामिक नहीं कहला सकता है । ये 
विकार हैं--काम, क्रोध लोभ, मोह 
ओर अहकार। बस धर्म और नैति- 
कता के यही सबसे प्रबल शत्रु हैं। 
यही पाच विकार हैं जो मानव को 
दानव बना देते हैं और इनबा सबसे 
अधिक पालन पोषण करने वाला 
नशा ही होता है । नशा मनुष्य के 
भीतर इन पांच विकारों का 
का विकास करता है।नशे सेये 
नियन्त्रित होने के स्थान पर फलत 


ओऔर फूलते है । यह प्रत्यक्ष 
देखने को बात है कि नशा 
करने दाले मनुष्य मे हन 


विकारों की अधिकता होती है। 
मशे की हालत मे व्यक्ति इन विकारों 
के पूणरूप से वशीभूत हो जाता है। 
इसीलिए नशे बी हालत मे व्यक्ति 
अधिक कामी, क्रोधी, लोभी आसमत 
तथा प्रहकारी हो जाता है। नशे 
की दशा में कसी भी व्यक्ति का 
परीक्षण करके इस तश्य की पुष्टि 
की जा सकती है। इसलिए धमं और 
नैतिकता को बोवित रखने के लिए 
निश्चित रूप से शराब आदि नशो 
का परित्याग करना चाहिए । 
मनुष्य की प्रसन्‍्तता व खुशहाली 
के लिए उसका स्वस्थ रहना परम 
भावश्यक है | भ्रस्वस्थ मनुष्य 
जीवन का आनग्द नही ले सकता है। 
उसके लिए तो जीवन एक भ्रप्रिशाप 
बनकर रह जाता है। नशा केवल 
मानसिक विकृति ही पैदा नहीं करता 
बल्कि यह तो बेज्ञानिक परीक्षणो 
द्वारा तिठ हो चुका है कि शराब 
व्यक्ति के शरीर को अस्वस्थ व 
विकार ग्रस्त बनाकर छोखला कर 
देती है। नशे मे एक ऐसा जहर होता 
है जो स्वस्थ शरीर को भी धीरे धीरे 
बेकार कर देता है। ऐसा शरीर 
बीमारियों से लड़ने को क्षमता खो 
बेठता है । विशेष रूप से नशा जिगर 
को खराब कर देता है। पाघन शक्ति 
को सुचारू रूप से चलने के योग्य नही 
रहने देता | हसके पीने से फेफ्डो की 
ताजुक मिलती कमजोर होती चली 
जाती है । शशाब एक मही बल्कि अनेक 
रोगो की जड़ है | इसका सेवन करने 
बालो को ब्लड प्रेपर, हाटेअटेक भादि 
भयानक बोमारिया लग जाती हैं। 


(3) 


बहुत नशा करने वालो कोटी बी 
जैसे रोग भी लग जाते है। पूर्ण 
स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए मनुष्य को 
नशा पूर्ण रूप से स्याग देना चाहिए। 
हमारे पृवज पूरी स्वस्थ तरह एब 
निरोग रहकर सौ वष तक तथा इसस 
भी लम्बी आयु का जीवन चौते थे 


जिसका कारण नशों सेदूर रहना 
ही था। 

मनुष्य के सस्कार ही उसे देवता 
या राक्षस बना देते है। जैसे हमारे 
कम होगे बेंसे ही ही सस्कार होगे 
और बसा ही हमारा जीवन बनता 
चला जाएगा । हम यदि बच्चो पर 
अच्छे सस्कार डालना चाहत हैं तो 
हमे पहले स्वय अच्छा बनना पड़ेगा । 
यदि हम उमसे यह अ्रपेक्षा करते 
हैं कि वह बडा होकर शराब या 
सिगरेट न प्रीए तो हमे पहले स्वय 
ये दुग्‌ ण स्‍्यागन होगे। नशा करने 
बाले का परियार कभी भी अच्छे 
सस्कार प्राप्त नहीं कर सकता है 


क्योकि वहा पर तो आपसी सहानु- 
भूति, प्यार एवं सद्व्यवहार ही 
समाप्त हो जाता है। इसके विप- 
रीत वहा तो अक्सर मारपीट, गानी 
गलौच और ऐसे ही अन्य भमान- 
यीय काये देखने को विलते हैं। ऐसे 
वातावरशा में बच्चो तथा परिवार 
के अस्य लोगो पर क्या सस्‍्कार पढ़ 
सबते हैं । ससकारो का महत्व तो 
केबल इस लोक के लिए ही सही 
प्रपितु पुनंजन्म से भी सम्बन्ध 
रखता है । जिसके इस जन्म के 


ससकार हो अच्छे नहीं उसके 
अग्ले जन्म के सस्कार भी पड़ 
सकते हैं। सस्‍्कार भी कंसे 


अच्छे बस सक्त हैं। नशा करन 
वामो बा यह जन्म तो दुखो और 
कप्टा से भरपूर होता ही है, उसका 
परलोक भो बिगड़ जाता है। वह 
परिवार के लोगा से कभी भी सहा- 
नुभूति, प्यार एवं सम्मान प्राप्त 
नही कर सकता । अत शराब जंसी 
बीमारो से अपन आप को एकदम 
दूर रखन वाला व्यक्ति हो बुद्धिमान 
है। 

उपयुक्त विवेचन से हमारे समक्ष 
यह स्पष्ट हो गया कि बुद्धि और 
विवेक की रक्षा के लिए, मानवीय 
व्यवश्षर के लिए, भ्रष्टाचार की 
समाप्ति के लिए, नेतिकता की 
रक्षा के लिए, सुसस्कारो की प्राप्ति 


के लिए, परलोक को सुधराव के लिए 
तथा पृणस्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए 


पूर्ण नश्ाबन्दी परमावश्यक है। तभी 
मानव का अपना जीवन परिवार का 
( शेष पृष्ठ 4 पर ) 
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आज से 4 साल पूर्व _ से 4 साल पूर्व 


दयानन्द ने सबसे पहले 


# नर्भेक के कर का विरोध 
क्याबा। 


# न्यायालयों ै बैश्थना--पत्रो के 
लिए स्टेम्प-पेपर का विरोध क्या था। 

# अनिवाय और नि शुल्क शिक्षा 
को आवश्यक दर्शाया था | 


# आपात स्थिति में अनिवाये 
सेनिक-शिक्षा पर बल दिया था। 


# देश की अखडता के लिए हिन्दी 
को सम्पर्क भाषा बनाने का पक्ष 
लिया था। 


# देश की सभी भाषाआ के 
लिए नागरी लिपि को अपनाने की 
प्रेरणा दो थी । 


# वेदों का सबसे पहले हिन्दी म 
भाष्य किया था। 


७ हिन्दी में सबसे पहले आत्म 
चाौरित लिखा भा। 


# हिन्दी को राज भाषा बानाने 
के लिए लाखा-हस्ताक्षरं से सरकार 
क पास मेमोरण्डम भेजने का कार्य 
प्रारम्भ किया था । 

* ग्ोरक्षा का अन्दोजन प्रारम्भ 
किया था । 


आर्यंसमाज बुद्धिजोवी 
सम्मेलन 


महात्मा हुं सराज कालेन दिल्‍ली 
के मश्नागार में आयेसमाज वुद्धिजीवी 
सम्मेलन राष्टीय, राजनीतिक, 
सामाजिक प्राथिक क्रान्ति के लिए 
सक्ल्य लेकर समाप्त हुप्ला | 
यह सम्मेलन 30 सितम्बर से 2 
अक्टूबर तक चला जिसमे प्रनक 
विषया पर सम्मेलक आयोजित फ्यि 
गये। इस सम्मेश्तन का आयोजन डा 
प्रशान्त वेदालकार ते किया । 
इस अबसर पर डा प्रशान्त 
बेदालकार, प॒ क्षितीश बेदालकार 
द्वारा सम्मेखनों के निर्ण यो को साव - 
देशिक सभर के अधान स्वामी आतन्द- 
बोध जो के सामने रखने का निर्णय 
लिया गया | एक समिति का भी 
शठन किया गया जो उन तिर्णयो को 
क्रियान्बित कराने में सक्रिय भूमिका 
का करेगी । 
इस सम्मेलन मे देश के प्राय 
प्रत्येक प्रदेश से लगभग 500 प्रति- 
निधि आये थे। इस सम्मेलन की 
यहू रही कि इसमे 
विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, पत्रवार 
तथा लेखक आदि बड़ी मात्रा में थ। 
जडा प्रशान्त वेदाल्कार 
संयोजक 


# गोरक्षा के लिए सब से पहले 
* ग्ोरक्षिणी सभा” स्थापना को बी । 
और उस का सविधान भी बताया या । 


# देशी वस्त्रो और देश,में बनी 
अस्तुओ के प्रयोग की प्रेरणा दी भी! 

+ ओऑंद्योगिक उन्‍तति और/अन्त- 
रष्ट्रीय-ब्यापार की देश बासियों को 
प्रेरणा दी थी और शिक्षित युवकों 
का प्रौद्योगिक उच्च-शिक्षा के लिए 
जमंनी भेजने की व्यवस्था कौ थी। 

$ स्वराज्य को ही पूर्णता सुख- 
दायक धोषित किया था । 

# साम्प्रदायिक्ता का विरोध 
किया था । 

# जन्म के आधार पर बनी 
जातिया का विरोध किया था। 


औ किसी भी धर्माविलस्बी को 
बंदिक धम में सम्मिलित करने का 
अर्थात्‌ शुद्धि का मार्ग भ्रशस्त 
किया था + 

# समाज के सभो स्त्री-पुरुषो 
को वंदों के पढने-पदान और सुनने- 
सुनाने का अधिकार दर्शाया घा। 

--जष्ण दत्त, हेदराबाद 


पूर्ण नशाबन्दी... 


(शेष पृष्ठ 3 का) 

जीवन, सुखमय हो सकता है । सामा- 

जिक भुन्पवस्था धौर शक समुचित 
उन्नतिके लिए नशाबन्दी एक प्रसशनाय 
और अनिवाय काय॑ है। राष्ट्रपिता 
महात्मा गाँधी ने कहा है-'जो राष्ट्र 

अराब की प्रादत का शिकार हैं, 

कहना चाहिए कि उसके सामले 

विनाश मुह बाए खड़ा है, इतिहास 
मे इस बात के कितने ही प्रमाण हैं 
कि शराब के कारण कई साम्राज्य 

मिट्टी मे मिल मए । प्राचीन भार- 
तीय इतिहास से हम जानते हैं कि 
बह पराक्रमी जाति जिसमे श्रीकृष्ण 
ने जन्म लिया था इसी बुराई के 
कारण सष्ट हो मई थी । रोमन 
साम्राज्य के पतन व) एक सहायक 
कारण निस्सदेह यहों बुराई बी।! 
मांधी जो शराब को सब बुराईयों 

कौ जड़ मानते ये। इसोलिए 

उन्होंने यह भी घोषणा को थी- 

“यदि मुझे एक धण्टे के लिए भारत 

का डिब्टेटर बना दिया जाय तो मेरा 
पहला काम यह होगा कि शराब की 
दुबानों को बिना मुप्रावजा दिये 
बन्द बरा दिया जाए ।” 
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; दतात्रय आर्य | ऐसे भी आयंस्तमाजं हैं । 


की विदेश प्रवाल संबंधी 
भाषणमाला 


आय॑ समाज, भजमेर के अधान 
आचाय॑ दत्तात्रय आये अपने तीम 
माह के विदेश प्रदास से सकुशल 


वापिस आ गये हैं। उल्लेखभीय है 
कि ओ भ्ार्य अमेरिका के माशंल 


विश्वविद्यालय हे प्राप्त निमत्रण पर 


एक आमत्रित भारतीय विद्वान 
के रूप में विश्ववि्धासय के 
विद्याथियों के समक्ष भारतीय सस्क्ृति 


एव सभ्यता पर भाषणमाला प्रस्तुत 
करने के लिए गये थे + 

श्री आचाय जो, अनेक सज्जनो 
के अनुरोध पर रविवार दिनाक |2 
नवम्बर 89 ई से जआायंसमाज के 


साप्ताहिक सत्सग के समम पध्पने 
विदेश प्रवास के सह्मरण घाराबा- 


हिक रूप से सुनना प्रारम्भ करेंगे । 
८ नगम्बर, 89 ई से शीत 


कामोन साप्ताहिक सत्सग का समय 
प्रात 9 बजे से !! बजे तक 


रहेगा 
- मन्त्री 


( शेष पृष्ठ | का ) 

सगठन का निर्माण किया। अनेक 
महापुरुषों ने ऋषि के इस क्राति- 
कारो स्वरूप को मुक्त कठ से 
सराहु। है। 

महदि दयानन्द के क्राँतिकारी 
व्यक्तित्व धौर कृतित्व ने तो हमे 
स्वामी श्रद्धानन्द पडित लेखराम 
शहीदे आजम भग- सिंह, शेरे पजाब 
लाला लाजपतराय महात्मा हमराज, 
क्राति शिरोमणि श्री प रामप्रसाद 
बिस्मिल, स्वामी दक्नानद, स्वामी 
सवदानन्द, गुरुदत्त, महात्मा नार- 
यरण स्वामी जंसे श्रनेक तप: पूत, 
स्थागी तबस्थवी कमंठ नेता! और 
क्रातिकारो दिये: परन्तु झ्ाथ उसी 
ऋषि दयानन्द और उसके आई 
समाज की घश्चकती हुई आग क्यो 
धूमयुषत हो गई है। यह हम सके 
के लिये विचचरणीव हैं । आावः 
भ्रायसमाज मे भरे श्शली सिक्कों के 
स्थान पर “ 'नकली सिक्कों” बह 
घहल्ले से प्रचलन हो रहा है। फल- 
स्वरूप हमारो प्रतिष्ठा कम हो रहो 
है। नकली सिक्‍को के प्रचलन को 
बद परना होगा। कागजी शेरों 
से सावधान रहना होगा। 


क्रान्ति के अग्परदूत, 


दैतिक ट्रिब्यून मे यह समाचार 

पदकर बडी हैरानी भौर दुख हुआ 
कि सोनीपत को एक आयंश्ममाज मे 
एक आयंस्भाजी विद्वान में राम- 
लिसाओं को केंद मस्त्रो के पाठ और 
गज्ञ से पक्िक किया भौर विश्व हिंदू 
परिकद के कार्यकर्ताशों को सौंपा । 

क्या प्रार्यसमाज को यहां मर्यादा 

भौर संदातिक निष्ठा है कि गह 
मूत्तियूजा से भी निकृष्ट पत्थर पूजा 
को प्रोत्शाहित करती हैं। बेदमन्त्रे: 
और यज्ञ से पत्थर को शिलाओ को 
पृशना और पवित्र करना क्या झाय॑ 

समाज को शोभा देता है ? कया यह 
ऋषि दयावन्द को शिक्षाओ का छुला 
उष्हास नहीं है। ऐसा लगता है कि 
इस नये उभरे हिन्दुवाद भे आयंसमाज- 
भी पूणतया विलुप्त हो जायेगा । भौर 
उसका कातिकारी चरित्र, अन्धवि- 
श्यासों तवा रुढिवाद पर प्रहार 
करने वाली छवि भी नष्ट हो जायेगी । 
कया प्रबुद्ध आयममाजी प्रव भी नहीं 
चेतेंगे ? 


“-भवानोसाल भारतीय 


प्रतः ऋषि निर्वाण दिवस 
मनाते वक्त हमे अपने स्वय के तथा 
बाय॑। समाज के उस क्रातिकारी 
स्वरूप को उजागर करने का सकलप 
लेना होगा | हमे पहले सच्चा, तेज- 


सवी आय॑ बनना होगा । हमे दर- 
बारी और “सरकारी” तथा पदलो- 


लुपी के स्थान पर क्रातिकारो वीर 
दबानन्दी और निर्भीक प्राय बनना 


होगा । 
+--रामामिह 


आवश्यक सूचना 

ड्राठकों से निवेदन है कि जिन 
सदस्यों ने बाधिक शुत्ख अध्तो तक 
काथलिय में नहीं भिंजवाधा हैँ, बह 
कृषया शीघ्र गाब्रिक शुल्क भेजकर 
सहयोग ब्रदान करें। मनी- 
आईंर भेजते समय अपना पूरा पता 
लिखते का कष्ट. करे। बाधिक शुल्क 
5) रुपये हैं । 


कर बार वाधिक शुल्क भेजने 
की परेशानी से बचने का सरल उपाय 
एक गार-50) रुपए भेजकर आजी- 
बन सटस्य बन सकते है । 
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स्वत्वाधिकारी प्रार्यलमाज प्जमेर के लिए प्रसाशक एव सपादक रासासिह हेतु रतनलाल गये द्वारा श्री आय॑ प्रिन्टसः 
डाबू मोहल्ला केसरगज, प्रजमेर मे मुद्रित एव श्रायं समाज भवन, प्रजमेस् से प्रकाशित ७ 


वेद ही समस्त धम का मूल है 


सत्य को प्रहण करने 


झोर असत्य के छोड़ने 
में सदा उच्चत रहना 


चाहिए। 
*सहुबि दयानन्द 


वर्ष 6 सयुक्ताक जहऔर 989 
अक 38-2॥ प स-4338/84 


क्ाहँ 





झाय॑ समाज, ध्रजमेर का हिन्दी पाक्षिक पत्र 


आय हमारा नाम है वेद हमारा धम । 
झो३म हमारा देव है सत्य हमारा कम । 


अभय मित्रादभयम भमित्रादभय ज्ञातादभय परोक्षात । 
अभय नच्तमभय दिवा न॒सर्वा झाशा मम मित्र भवन्त । वाधिक म 5/ एक प्रति 60 


सकल जगत को प्राय बनाए । 
| हमारा उद्देश्य . 
समाज की वतमान एव 
भविष्य में पैदा हो नेवाली 
समस्याझो को हृष्टिगत 
रखते हुए झ्रायंसमाज 
का पुनर्गठन करना है । 

सवत 2046 


रासासह एक लाख मतों से जीते 


अजमेर नंवम्बर। भायसमाज 
अजमेर के मंत्री भौर इसी समाज 
द्वारा सचालित डी ए बौसी उच्च 
माध्यमिक विद्यालय श्रजमेर के 
प्रधानाघाय रासासिह मे ध्जमेर लोक 
सभा सीट जीत स्री हैं। वे भाजपा 
उम्मीदवार थे। उन्होने भ्पने निकट 
तम प्रतिद्रद्वी काग्र स (भाई) के वन 
मत्री मोविद सिह गुजर को एक लाख 
प्राठ हजार 39 मता से हराथा श्री 
| हू को कुल तीन साथ आठ हजार 
254 व शा गुजर को दो लाख 25 
मत मिले । 

श्री रासासिह को सर्वाधिक बढ़त 
ब्यावर विधानसभा क्षत्र से 2। हजार 
659 मता का औरर सबसे कम बढ़त 
नस राबाद क्षत्र से पात्र हजार 438 
मतो की मिली | श्री रासासिह मत 
गराता के सभी चौदह दोर मे प्रपने 
प्रतिद्वद्वी से भागे रहे । उनकी बढत 
मतगणना के हर दौर के साथ बढती 
रही। 


पहले दोर में श्री रासासिह को 
8 हजार 894 मतों को बढ़त मिली। 
इस दौर मे भाजपा को 25 हजार 
37 व काग्र स को 6 हजार 243 
मत मिले । दूसरे दौर मे भाजपा को 
24 हजार 440 व काग्र स को 3 


खनिज, 


हजार 423 मत तथा बढ़त 9 हजार 
90 रही । तीसरे दौर में रासामिह 
को 25 हजार 265 चौथे में 36 


64 हजार 242 नव मे 70 हजार 
833 दसव में 78 हजार 992 
ग्यारहव में 86 हजार 97 बारहब 





म्रतो की रही । 

श्री रासासिह को अजमेर पूव 
विधानसभा क्षत्र से 6 हजार 625 
परजमेर पश्चिम से ] हजार एक 
किशनगढ़ से ! हुजार 34 नसी 
राबाद मे 5 हजार 438 भयूदा मे 
6 हजार 82 पुष्कर में 0 हजार 
922 ब्यावर मं 2! हजार 659 
तथा भिनाय मे 4 हजार 9 मतो 
की बढत मित्रा थी । 


भजमेर पूव मे श्री रासासिह को 
45 हजार 959 व ग्रुजर का 29 


हजार 344 पश्चिम मे 33 हजार 
45 वे 22 हजार !4 क्शिनगढ 
में 39 हजार 345 थ 28 हलार 30 
नसाराबाद में 33 हजार 540 व 
28 हजार 02 मसूदा मे 37 हजार 
609 व 2] हजार 327 पुष्कर में 
40 हजार 897 व 29 हजार 963 
ब्यावर मे 42 हजार 650 व 20 
हजार 99] तथा भिनाय मे श्री घिह्‌ 
को 34 हजार 8]] तथा श्री गुजर 
को 9 हजार 900 मत मिले । 
विधानसभा क्षत्रो के भनुसार हुई 


हजार 534 पाचव में 45 हजार मे 97 हजार 47 तेरहव में एक मतगराना क दौरा मे पाचछ बार 


762 छठ में 54 हजार 537 


लाख 3 हजार 370 व झन्तिम 


सातव मे 58 हजार 426 आठव में विजया बढ़त एक लाख 8 हजार 38 


अपनी जीत के प्रति भाश्वस्त तो थे कितु इतने भारी मतो से विजयी होने 


की उन्हे उम्मीद नही थी । 


शाचायं दत्तात्रेय से झ्ाशोर्बाद प्राप्त किया 


भ्रजमेर ससदीय क्षत्र के नए सासद रासारसिह ने भ्रपनी जीत के उपलक्ष्य मे 
27 नवम्बर की प्रात निकाले जा रहे विजयी जुलूस क दोरान आय 
समाज भवन के सामने रुक कर आयसमाज के श्रधान भोर भपने 
सरक्षक भ्राचाय दत्तातय झाय के चरण स्पश कर भ्राशीर्वाद प्राप्त 


किया । 
निदेशक द्षात्रय भ्राय 


प्रधान सम्पादक रासासिह 


छोडकर क्भा भी काग्र स को कही स 
बढत नही मिल पाई । 


यह मेरे तमाम ज्ञाथियों की जीत है-रासासिह 


बणमेर ससदीय क्षत्र से नव निर्वाचित सासद भाजपा के रासासिह 


सासद चने जाने के पश्चात एक मुलाकात मे श्री रासासिह ने कहा 
कि सही मायने मं यह जीत उनकी उतके तमाम साथा-सहयोगियो की हैं 
जिन्होंने चनाव क दौरान दिन रात एक कर दिया । श्री रासासिंह ने जिले 
के नागरिको का हादिक आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिस उम्मीद से 
नागरिका ने उह्े विजयी बनाया है। वह उनकी उम्मीदों को ग्रत सोसदो की 
तरह निराशा में नही बदलने दे गे । एक प्रश्त के जवाब मे नए सासद ने कहा 
कि केवल ससदीय सत्र को छोड़कर बाकी सभी दिन वे भ्रजमेर मे निवास 


करना पसद करगे। 


श्री रासासिह ने भपने चुनावी वादों को दोहराते हुए कहा कि वे सब 
(शेष पृष्ठ 3 पर) 


सम्पादक वीरेन्द्र कुमार भाय 
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मवस्‍्बर, 989 


एक आये पत्र का सम्पादकीय 
रू ९ 

यह उद्द का समर्थन है या विरोध ? 
-+४डा भकनीलाल भारतीय 
उत्तर प्रदेश मे उद्ू को द्वितीय राजभाषा के स्वाकार करने वा सवत्र 
विरोध हुआ है। सविधान के अनुसार जिस राज्य मे किसो भाषा के बोलने 
वाले 30 प्रसिशत या अधिक हो वही पर उस भाषा को द्वितीय राजमाषा 
का दर्जा दिया जा सकता है। उत्तर अदेश मे रू भाषियों का संख्या दस 
ग्यारह प्रतिशत से अधिक नहीं है। विभिन प्रत्नों ने भ्रपने सम्पादकीय लेखो 
में उदू को इस प्रकार दश के एक सबस बड़ प्रान्त का द्विताय राजभक्षा बनात 
का विरोध किया झौर इसे एक चताथा स्टष्ट बताया। पअ्रत्पसख्यवों के मत 
प्राप्त करन की यह एक विनाशतारी प्रवत्ति है जो आगे चन कर देश के 


विखण्डन की प्रक्रिया को जम दे सकता है । 
कितु हमे भाश्चय तो छ्द हुआ तब हमन देखा कि प्रायसमाज़ पी 


एक शिरोमरि सभा क सप्ताहिक झ्ुखपत्र ने रदू को लक्र कृछ ऐसा ते 
लिखी जो उत्तर प्रदेश वी सरकार के इस काय के समथन मे लिखा गर्ड 
प्रतीत होती हैं ॥ इस सम्पादकीय की कतिपय असंगत बातों का मूना देख । 
क्या यह भायससाज की पत्रफारिता के गौरव को बढ़ाती है ? 
. नारायणदत्त तिवारी ने उदू को दूसरी राजभषा का दर्जा देकर 
काग्रस द्वारा क्यि गय वादे को पूरा किया है। 
2 उद्बू लिपि भरबी लिपि का सरभ रूप है। सचाई यह है कि उद्‌ 
को फारसी लिपि मे लिखा जाता है न कि भरबी लिपि मे । 
3 प्राम हिदुस्तानां सस्कृत का काई श्लोक नहीं समझ सकता । 


4 उठ मे लिखा वह (भारतवासा) समभ सका है। 
5 उठ लिपि का विरोध सिंफ उसमे प्ररव वणमाला के भक्षर हाने के 


कारण किया जाता है। 
6 उठदू विरोध की आड़ मे वास्तव मे मुस्तिम विरोध है। क्या उदू का 


विरोध करे वाले सचमुच्र मुसलमानो के विरोधा है ? 
7 कुछ ऐसे कट्टर पैथा अभी भी है जिहे मुसलमान इस देश म फूटा 


आँख भी नही सुह ते । 
इस कर्षन से तो सभी उदू विराध' कट्टर पथिया की श्रणा मे भ्रा 


जायये । जव कि उठ भाषा का विरोध न होकर उद्र को प्रनाव्श्यक 
राजनतिक प्रश्रय देन का वि ध सभा विंचारवान व्यक्तियों द्वारा 
किया जा रहा है। 

8 “उद्ू सिफ मुसलमानों की बपौता नहीं है। बात तो यह ठीक है 
किस्तु सवाल यह है कि फिर उद्ू के प्रश्न पर मुसवमानों को हा 
परेशानी क्यो होती है? क्‍या उहाने भ्रपने धम के साथ उदू को 


जोड नही लिया है ? 
9 भारत में उद लो” भाषा बनती गई। यह लिख कर तो सम्पादव' 


ने हिटी के लोक्भाषा होने के अधिकार को हा चनोता दे दी 
उद्ू पहने पर लोग राष्ट्रीय धारा से कसे कट जायगे च्खका 
उत्तर सोधा मा है । पाकिस्तान बरने वा भाषोलन त्तर ग़रा के 
उदू भाषा मुसट्शनों न हा प्रारम्भ किया था जब कि प्रा 
भारताय 'भाषाझा को बोलने वाले मसलमाय ने पाकिस्तान वी 
योजना का क्‍भा समथन नहीं कया। णह को वे सकता है कि 
विभाजन के पहले उद भाषा को गर अवागट मुस्विम विश्व 
विद्यालय पाकिस्तान के सभथ 7 वा ग्रदा था उहा के छात्रो न 
मॉलाना आजाद जसे राप्ट य नशा का सदा अपमान क्या । 
। .प्रगर उदू भाषा उद्‌ लिपि मे लिए जाये तो इसमे हज क्या है ? 
यह पक्ति लिखने दाला नागर लिपि का वज्ञानिय्रा को ता नजर 
अदाज कर ही रा वह उन सभी भाषा शाजजियों लिपि विशेषता 


सभा राष्टभक्त नटाओ क* एस सम्मति की भा अवहेतता कर रहा 
है जिलोने समस्त चार 4 भाषाआ का नशरा लिपि में जिखन का 


समय छिया था 

- सझाण भाषा न है. यह बाक” लिखने वाला यह भूल गया 
फ्िर के लेखय और “विअरबा फारसा मे बश्यक्त जन जवन 
और सस्कृति स प्र ग्णा लत है। वे अजु न यौर भीम के साथ पर 
सोहराब और हरूस्तम को याद वरते हैं। कमा भौर भ्ररुर के स्थान 


__ 'ंटवेनुशोबुलदलकोतरजोइदेतहै। ७ | €॒€$ 0 रछेष््ठ3र)  _ _ _|_|ऋ वे गुशोवुलव॒ल को तरजीह देत है। 
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हूस वोट किसको दें ? 


-क्षितीश वेबस्लकार 
यूनान के महान, दाक्षनिक प्लेडो ने कहा है-- 

जो बुद्धिशाता लोग शासन चताने में स्वयं भाग लेने से हकार कर 
दैते हैं उन्हे दुष्ट झमुष्यी द्वारा शासित होने का दण्ड भोगना पढ़ता है? 
इसलिए राजनीति को कीचड दलदल छल 5पट गुष्डागिरी या निहित 
स्वार्यों का जमघट आदि कुछ भी कहकड्॒ कितनी ही यात्री क्यो न दे लो 
परन्तु न तो उससे बचने का कोई रास्ता है और न ही उसका फल भोगने 
स बचने का । भले हा भाप राजनीति से क्तिनी ट्वी नफरत क्यो मु कर और 
यह भी भले हा कहते रहे प्रक्षाततालिसि पवस्थ दृद्दस्पशय वरम -वीचड 
को धोने से बहतर है % पहल हा उसक स्पश से बचे रह पर कीचड झापको” 
बिना स्पश किए नहीं छोडता चाह क्तिने हा बच बच कर चतते रह । 

पिछले दिनो कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों ने कहा कि भारत का राजधानी 
दिली अन्य महानगरो का प्रपक्षा पर्याप्त कम प्रदूषण बाली है फिर भी 
जिसे तजी से प्रदूषण बढता जा रहा है उसका परिग्गाभ यह है कि इस समय 
हर रिलली वासी को कम से कम तीन सिगरेट जितना ध्आ रोज पीना 
पडता है। अब आप भल ही सिगरेट से क्टिना ह परहज कर पर यदि दिल्ली 
में रहत हे और वहा की हवा म सास लते है तो बिना चाह भा तीन सिगरेट 
रोज पीनी ही पड जाती हैं भर्थात उतना प्रदूषण तो मतना हा पडता है। 
यह बात राजनीति की भी है। झाप कितना ही उस अछत समभझत रह 
पर उसकी छूत तो छूत के रांग की तरह प्रापको कभा भ्रछ्ठता नही छाडगा। 

फिर जब से राष्टो न राज्या का रूप लिया है भौर वे राज्य सत्तकके 
इस कदर केद्र बन गए हैं कि ग्रामो और कस्बों या स्वायत्तता की बात तो 
जाने दाजिए व्यक्ति भी स्थायत्त नहा रहा स्वतज्ञता प्रा ति के बाद राज्य 
की यह भ्रधिनायक्ता जनता की सरकारापजाबव वत्ति के कारण और चरम 
पर पहुच गई है यह ठाक है कि यात़्तत्र म अधिनायकवाद था झपेक्षा' 
्याक्त +ा गरिमा कट्टो अधिक सुरक्षित रहती है रुसारिए भ्रथ्िनायक्वादी 
देश लोक्तत्र के लिए तरसते हैं पर जब लाफतत्र पर माफिया हावा हो 
जाएतो? 

तभी प्लेटो क उक्त कथन की साथकता श्रनुभक होती है. यदि +सी 
परिस्थिति विशेष का ग्राप पस” नहीं रत ता आपका यह भा साचना 
डौगा कि उस परिस्थिति को प्रा करन मे आपका तना हाथ है भ्राप कह 
सकते है कि हम तो मु डर पर खड तमाशा टेखने रह झोर हमारे सामन स 
कारवा गजरता रहा | हा भ्रापका यह तटस्थ हाकर तमाशा दखते रहना भा 
उस परिस्थिति को पदा करते मे बहुत वड़ा सहायक है उसके विए भाप भी 
उतन ही जिम्मेदार हैं जितने वारवा मे शामिल होकर नारे लगान वाले । 
इसीलिए कहा जाता है कि लोब्सत्र म॑ हमे वस ही सर ॥र मिलती है जमा 
सरकार के हम पात्र होते है। क्‍ता थाट के रूप में हमे एसा ब्रह्मास्त्र प्राप्त 
है। जिसके द्वारा हम स्वय हमारे भाग्य का निणय करत आला का चनाव 
कर सकते हैं। हमारा वाट फ्तिना शक्तिशाल। ह॑ ज | इसक कक्‍पना तो 
करिए। पर यटि झ्रात इस बद्यास्त्र था प्रयो ही एरत सही समथ और 

हा स्थान पर प्रथोग वहा वा ते | आपके पास उस प्रभाग व्यक्ति गो 

तरह पश्चानाप व सि प॒पाछे का बच्षेगा तिसे कड पपरय बाद पारस 
भरि प्राप्त हुई थी पर उसने हसे सौगात पथर से क्रकर ताताव में फ़क 
दिया था । आपको वोट जहा भ्रापका ब्रह्मास्त्र है बहा आपनो आरसमणि 
भा है वभा उसको मामूला और व्यय की वतु मत समिए 

जब हम आपक वाट को ब्रह्मास्त्र शोर पारसमाण ह रह हैं तब 
गह भी आपको समभना झगा कि यह अहस्तातरणाप है + ले प्रापऊे लिए 
है बहा किसी भय या प्रराभन से क॑ क्सि + बहताने से फ़िसी ऐरे गरे 
को भाला में मत डाल टेना--उथी जौहरी की कराती मे डालना जा उसका 
झठी मय पहचानरश हो और ईम्गावदारी से उसझा मूल्य चुकाने को 
तथार हो 

शायद भाप वह के घममा फिरारर हृध उप्चर के बात करने से 
क्या फायर ? सीशी साठा बात के | नही कहते । आखिर आप कहना क्या 
चाहत हैं। लीजिए सीवी बात हू वहत है। 

चनावो का घमासा। प्रारम्भ हा गरा है। इत्ना बड़ा लोझ़तवजीय 


(शेय प्रथ्ठ 3 पर' 
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हम न 
(शेष पृष्ठ 2 का) 

चुनाव ससार में झोर कही नहीं होया । विभिन्न राजनीतिक दलो के उम्मीद 
वारो के अलावा निदलीय उम्मीदवारों की सख्य भी कम नही है। अधापु घ 
पैसा बहाया जा रहा है। लगता है लोकनत्र के बजाय पू जीतत्र का महारास 
हो रहा है। धैलीशाहो की थैलिया खली हुई हैं। और विदेशो से भी निहित 
स्वार्यों के लोम पैसा भेजने मे भौर यहां के लोग उसे प्राप्त करने के पीछे 
नही है। सरकार का कहना है कि चुनाव पर लगभग 30 करोड रुपये खच 
होगा। पर जानकर _ इस खच हा ॒प्रदाज 3000 करोड अर्थात त स भरव 
रुपये लगाते हैं। फिर जवाहर रोजगार योजना और पचायती राज क नाम 
से जो रेवडिया बाट रही हैं वे भी कही भ्रासमान से थोड़ी टपकंग ? करोड़ो 
रुपये की दलाली बहुराष्टीय कम्पनियों का विनियोग भौर निय बढती महगाई 
से होने वाली कमाई भी भौर कब काम भाएगी । 

पर प्रश्न फिर वही का वहीं है। ढिस पार्टी को वोट द कोई पार्टी 
हमारी कसौटी पर खरी नहीं उतरती / इसलिए किसा पार्टी को वोट देन की 
बात हमारी समभ मे नहीं आता। हरेक पार्टी में भले बुरे दोनों तरह के 
लोग है। हमारा दृष्टि मे पार्टी के बजाय आप «यक्तियो पर ध्यान दाजिए । 
यह मत सोजिए कि अमुव व्यक्ति के जीतने की उम्मीद है इसलिए इसी को 
याद देना चाहिए ; जातने की उम्मीद के पीछे भपने सिद्धान्तो भ्रौर माय 
ताओ की अवहेतय मत काजिए। जय और पराजय ग्ौशपैबात है। मुख्य 
बात है--देश वा सशासन ऐसे व्यक्तियों के हाथो मे आना चाहिए जा अल्प 
सद्यतों का बहुसख्यकाक हितों कोंहाति पहुंचा १र भी तुप्टि न कर 
जो स्वय भ्रष्टाचार से मुक्त हो और शासनतत्र को भ्रष्टाचार से मकर कर 
सक जौ साम्प्रदायिकता को प्रासाहन य दे और न साम्प्रदायिक दलों से 
समभौता कर जो देश के सब नापरिकी के लिए समान झाचार सहिता के 
पक्षपाती हो जो न दलाव खाए उखान द जो भारतीय सस्ट्ृति क भूल 
तत्वो की रपा के 7िए सनष्त हा जो दश को एकता आर रक्षा के लिए सदा 
सजग हा जो अ्रपन व्यवहार स जालि प्रथा कै उ मूलन के लिए कटिबद्ध ही 
और अनुचित आरक्षण फो प्रश्नय त दर जो सख्या के बजाय व्यक्तिगत गुणा 
का और योग्यता को मह॒व द जो हलीय स्वार्थों के स्थान पर निस्वाथ भाव 
से राष्ट क॑ प्रति स पित हो जो देश को पश्चिम का नक्‍्लचा बनाने के 
बजाय भारतय अग्मिता का सचालक बना सक जा विलासिता और नाना 
व्यसना मे तिप्त होने के बजाय सांदगा क जान जान के अभ्यसी हो- 
आदि आदि । 


इस प्रकार यह सूची और काफ़ा लम्बा हो सकती है। सूची को ओर 
लम्बा करत की व यकता नहीं है। मुददे का कुछ बात हमने गिना दी हैं 
आयसमाज शुरू से ही मानवाय श्र ष्ठात का अर्थात आयत्य का उपासक हे 
है। इसतिए अब भी उसे पार्टी के बजाय श्र ष्ठ और सादाचरण याले न्यक्ति 
को हा प्राथमिकता देना चाहिए। सावदेशिक सभा ने देश के सामने जिसूत्रा 
कायक्रम ५-तत क्या है--गोहयावदी शरावबदा आर अग्रजी के स्थात पर 
हि टा वा समथन । इन सूत्रों मे आप कुछ "त्र ओर ज्यड सफते है। जसे 
वतमान सरव रने सस्कृत को शिक्षा तह में से द््सिसित करने वा 
कुससित पडय त्र किया है। अल्पसख्यवो क्रो भरारक्षण व नाम पर नया वगभेद 
पैदा क्या है। अल्पस्यक आयोग बनाकर समान मानवाधिकार क सिद्धांत 
का उल्लघन करा है। साम्भटायिकता को भडव/ कर स्थात स्थान पर 
साम्प्रदायिक दगे करवाए। भ्रष्टाचार और महगाई व ॥इ है काले धन का 
प्रश्नय दिया है । नैतिक मूल्यों का अवमूल्यन किया हे यह सूची भी कही और 
लम्बी न हो जाए इसलिए हमारा कहना यही है कि य कुछ कसौटियों का 
बात हम कह रहे हें उन पर हा का मुहर भी चरगाएगे। पर ऐसा तो अभी 
तक हरे” चनाव में होता आया है आप उम्मीदवार के वायतों पर मन 
जाइए । अपनी वसौट पर वस वर देखिए हो सकता है कि सभी कसौटियो 
पर 77ई भी उम्मादवार ख । न उतरे । अब आपको ऐस व्यक्ति को घीट देना 
चाहिए ) अपके सिद्धांतों के अधिक से अधिक अनुकल हो और जिसके 
व्याक्त व पर आपको सचमुच सत्य और हद त की छाप दिखाई दे बही व्यक्ति 
आपके वोट का हकदार है। अन्य नहीं । 


























सजा द्वारा रासासिह को 5! हजार 
रुपये की थैली सेंट 
गजानन्द आय द्वारा पाल हजार रुपये का शहयोग 
अजमेर ससदीय क्षत्र के विजयी प्रत्याशा व आयसभाज पजमेर के 
मत्री श्री रास सिह को अजमेर आयसमाज के प्रधान प्राचाय दक्ताञय आय 
द्वारा चनाव प्रचार के समय मतदान से पूव 5 हजार रुपये राशि भेंट का 
गई। यह राशि आयसमभाज क कायय्वाओ द्वारा एकत्र की गई था। इस राशि 
मे परोपकारिणी समा के मज्री श्रा गजात ” आय वा पांच हजार रुपये व 
आचाप दत्तत्त्रथ श्राय क एक हजार रपये की राशि भी सम्मिलत है। 


वस धन सप्रह मे श्रा शिवचद व श्रा किशनलाल' शर्मा ने विशेष 
सहयोग लिया । 


आय समाज का विरोध क्यों फरें ? 
मुझ अनेक पत्रा मे यह पढ़ कर बडा झाश्वय्य॒प्ोर दु ख हुआा कि दिल्ली मे 


भ्रायोजित एक योध्ठी में स्वामी भग्निवेश ने मनु और उनकी स्मृति 
का घोर विरोध द्विया मेरी सम्मेनि मे मनु का विशेध स्वामी दया 
नाद का विरोध करना है क्योकि स्वामी जी ने मनु को घम निर्णव मे 
प्रमाण माता हैं। भय पास्तर भी एक स्वर से कहते हैं- यत किचित 
मनरव”त तद भषज अ्थात जा कुछ मनु ने कहा है वह तो भौषधि 
के तुय गुराकारा हे । 

+- भवानीलाल भारतीय घडीगट 

इसाईयो का परावतंन 
प कृष्ण कान्त आय प्रचारक आय राष्ट्र शुद्धि समिति रोहतक के 
प्रयत्तों से 5 वष पृव प्रत्ञोभन मे फसाकर दो चूडा परिवार के श्राठ सदस्यो 
को पुन वदिक घम म दीक्षित करके इह उनके पूव नाम प्रदान क्ये । भाव 
समाज याघी नगर रोहतत में सम्पन्न इस काय की सर्वत्र सराहुना की गई । 
>मत्री 
ज्वालापुर मे नेत्र चिकित्सा शिविर 

श्री श्रासानद भजनीक एवं श्रा भगवन्त राय मलिक के प्रयास एवं महा- 
शभ घमपाल के सौज-य से दिल्ली के माता चनन देवी नि शुल्क नेत्र चिकि- 
सालय के नेत्र विशेषज्ञा के पुरुषार्थ से दिनाक 9 0 89 से 26 0 89 
तक आय वामप्रस्थ प्राश्रय ज्वालापुर में नि शुल्क नेत्र चिकिसा शिविर सम्पन्न 
हुआ । उक्त शिविर का उदघाटन महामा अय भिक्षु तथा अध्यक्षता श्री 
हरीशचद्गर श्र वास्तव झ्राई ए एस नेकी मुख्य चिकित्साधिकारी थे इस 
शिविर में कुल 678 रागियो के नेत्रा की जाँच को एवं 85 रागियों की 
सफल शल्य चिकित्सा हुई । 
ज्मत्री 


साथियो को जीत 
(शेष पृष्ठ | वर) 
प्रथम जिले को पानी की समस्या स छटकारा दिलाने का प्रयास करेंगे। 
उदयोने कहाँ विसानो क दस हजार रुपये तक के कर्ज माफ़ कराए जाने 
दा वाटा भा वे पूरी तरह निभायग । जिले भर मे सकल व कालेज शिक्षा कौ 
प्रार विशेष ध्यान दन अजमेर मे राजकीय छात्रा महाविद्यालय व इ जीनिय 
रिंग कालेज खलवान के अररिक्त अजमेर विश्वविद्यालय के विस्तार एवं 
विकास के ल्यि सतत प्रयन करगे। श्रा रावत ने भ्जमेर रेजीमेट (44) को 
पुन शुरू करवान का वचन दिया है। 
गत दिनो नसीराबाद मे हुए एक दगे के बाठ वदा बनाए भए भाजपा 
के जिला उपाध्यक्ष एडदोकेट वार कुमार सहित कराब 26 कायकर्ताओं के 
मम्ब ध म पूछे जाने पर उहाने कहा कि प्रशासन या उहे बिना शत रिहा 
हर दे प्रयथा मम धरन पर बटना प गा। 
श्री शासासिंह क विजयी होने से पूत्र हा उनके निवास स्थान पर 
बच्चाई दने पहुच रहे स्कत छात्रों को वह गुड बाट कर मुह मठा करा रहे 
थे। मौहल्ले की महिलाए श्रामती रारू शिल को बधाई दने उमर पड़ी । 
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रासासिह आये द्वारा का 
की जियारत 


अजमेर से लोक सभा के विजयी प्रत्याशी तथा डीए वी सीनियर उच्च 
म््र॒ विद्यालय के प्रधानात्र।यं भौर भ्रायं समाज के म त्री श्री रासासिह जी द्वारा 
अपने चुनाव अभियान के समय यहा की प्रसिद्ध ख्वाजा साहब की दरयाह में 
जियारत करने का समाचार पढ़कर आये समाज से सम्बन्धित तथा प्रन्य 
अनेक व्यक्तियों द्वारा भ्राशचयं प्रौर विरोध प्रकट किया गया । धौर यहू मांग 
की गई कि भाय॑ समाज के प्रधान तथा डी ए वी भादि लगभग एक दज्जन 
शिक्षण सस्थाप्नो के निदेशक॑ श्री दत्तार्नय आय जिनका रासासि|ह को 
सदा से सरक्षण प्राप्त रहा है, इस सबध मे अपनी स्थिति स्पष्ट करे । अत 
प्राचाय दत्ताज्रय ने एक वक्तव्य जारी करके यह स्पष्ट किया है कि वे 
स्वय इस घटना से अप्रसन्न हैं ओर सूचित क्या कि श्री रासासिह से मांगे 
गए स्पष्टीकरण के उत्तर में उन्होंने यह स्वीकार किया है कि चुनाव की 
विवशता में उनके द्वारा यह भूल हुई है जिसका उन्हे खेद है । 
इस प्रर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रधान दत्तात्रय पाय॑ ने 
कहा कि उन्हे आशा है भविष्य मे रासासिह जी ऐसा कोई काये नहीं करेंगे 
जिससे प्रायंसमाज और उनके स्वय के बारे में भाक्षेप करने का अवसर 
उत्पन्न हो और साथ ही भाशा व्यक्त कौ कि झार्य समाज जैंसे प्रथम राष्ट्रीय 
तथा धामिक और सामाजिक क्रान्तिकारी आन्दोलन की भ्रट्टी मे तपे हुए 
रासासिंह जैसे योग्य नवयुवक राजनीति के इस नवीन भौर व्यापक क्षेत्र मे 
भी अपनी निष्ठा और ईमानदारी का परिचय देंगे प्रोर देश व समाज सेवा 
का एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। 
निर्वाचनों के समय इस प्रकार के धार्मिक स्थानोंक्रा ठुद्पयोगकिये जाने की 
चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जहा तक उनकी जानकारी है स्वय भारतीय 
जनता पार्टी की भी यह नीति नही है कि उसके उम्मीदवार कोई ऐसा कार्य 
किये जाने के लिए विवश किए जाये जो उनकी अपनी धाभिक मान्यता के 
विपरीत हो धर्म निरपेक्षता के सही सिद्धान्त को विकृत कर के काग्रे स ने साम्प्र- 
दायिक तुष्टिकरण की जो परम्परा प्रारम्भ की है उसका भारतीय जनता 
पार्टी के प्रबुद्ध नेताओं ने अभी तक अनुकरण नहीं किया है। यही कारण है 
कि अटल जी जैमे उदार नेता भी यहा प्राने पर दरगाह नहीं गए और न 
श्री भरोसिह शेखावत जैसे नेताप्रो ने अपने अजमेर के दौरो में कभी ऐसा 
करने की प्रावश्यकता अनुभव की । भाचाये दत्तात्रेय जी के अनुसार इस प्रकार 
की जियारत वैसे भी गुनाह बेलजल है। रासासिह जी जिस बड़े बहुमत से 
विजयी हुए है उससे स्पष्ट है कि दरगाह जाने न जाने का उनकी सफलता 
पर कोई असर नही पडता । अनेक वर्षोंसे कार्रेस के बड़े बढ़े नेताओं की 
मिन्नतो के उपरान्त भी ख्वाजा साहब के क्षेत्र तक मे उनकी असफलता इस 
बात का प्रमाण है । 
मुस्लिम मतदाता भी ऐसे नादान नहीं है कि अपनी धारमिक और 
राजनैतिक मान्यताओ के स्थान में वे इस प्रकार के हथकण्डो से प्रभावित हो 
जाय । उन्होने झ्रागे कहा कि वस्तुत ख्वाजा साहब के प्रति आस्था रखने 
वालो की रष्टि से भी यह उन जैसे सूफी सन्‍्तो का अपमान है कि उनसे या 
उनके मज्ञार से यह आशा या अपक्षा की जाय कि परस्पर विरोधी उम्मीद- 
वारो की मिन्‍नतो मात्र से प्रभावित होकर व कसी एक राजनैतिक दल का 
पक्षपात पूण समर्थन कर सकते हैं । रु 
स्वाधीनता के बाद भौर विशेषकर स्व पण्डित नेहरू जी के बाद धर्म 
निरपेक्षता के स्थान म॑ सर्व धर्म सापेक्षता की इस राजनतिक होड के कारण 
ही झाज इकीसवी शताब्दी में प्रवेश करने का ढिढोरा पीटने वाला हमारा 
यह देश ज्यातिष, मूह तम्त्र मन्त्र और यहा तक कि नरवलि और नकली 
भगवातों के दिंते प्रतिदिन बढ़ने वाले दकियानूसी और बुद्धिविहीन भनध- 
विश्वासों के कार पुन मध्ययुग के उस अन्धकार मे प्रवेश करने लगा है 
जिसस हम मुक्त करन के लिय प्र ग्रेजी शिक्षा श्रोर पश्चिमी सभ्यता से अछते 
रहकर भी क्रषि दयानन्द ने सबसे पहले प्रयत्न किया था। 


भय पुलगंठन' / वाक्षिक 


723/&3/69 


“उठो उठो हे आय सपूतों ! 


सोचो पुन दयानन्द जी ने, 
क्यो कर इसे बनाया था ? 


पथ पर बिचलित भाज हुआ 
जाता क्यो आये - समाज ?ै 
जिस पर प्यारी भरत भूमि को, त्याग - तपस्या प्रेम धर्म से 
एक दिन था भ्रति नाज। सुन्दर इसे सजाया था। 
तिमिर घरा का दूर भगाने, 
का था, प्रति उ्ं श्य महान । 
वेद पथों पर चल कर निखरे 
मानव जीवन के प्रतिमान। 
दूर दर्द हो जन्म भूमि के 
घमंशील हो प्यारा देश। 
दानवता के पद चिन्हों का 
भू पर बचे नहीं भ्रवश्लेष । 
लोभ-मोह मद्द-मत्सर छूटे - 
काम क्रोध का छाकित विहीन 
द्रोह दनुजता नष्ट प्राय हो 
जग हो पाखलण्डो से होन। 
वेद-भानु की रश्मि उदित हो, ह 
सौम्य तथा सम्यक स्तिग्ध। 
अभिषिक्तित हो पुण्यधरा यह, 
जो है भाज प्नल सी दग्ध । 


वेद ज्ञान की पुण्य पताका 
महिं मण्डल पर लहराए। 
बुंदिक धर्म पुन जाग्रत हो, 
अबनी का तम दूर भवाएं। 


मानव मानवता से पूरित 
मानवता का रक्षक हो। 
साम्य प्रसून खिले भारत में 
मनुज धर्म का रक्षक हो। 


वर्णाश्रम की पुण्य व्यवस्था 
पुन व्यवस्थित हो जाए। 
जाति-पाति का, छूप्मा-छूत का 
दनुज यहां से भग जाए। 
बिना किसी भी भेद भाव के, 
सबको सम अधिकार मिले। 
पावन हो धरती का कण करा 
मालवता के पुष्प खिलें। 
ऋषिवर का है आयंसमाज 
यह, अपने पथ पर भटक रहा 
लोभ-मोह सत्ता लिप्सा के 
भग्डो मे है अटक रहा। 
गद्दी घारी बने श्रायं जन, 
स्वार्थ हितो ने घेरा है। 
झ्राय॑ समाजो के घर में ही 
देखो प्राज भन्धेरा है। 
सारे जग को प्ार्य बनाने 
का है लक्ष्य हुआ विश्मृत। 
दानवता का नतंव होता-- 
लोभ मोह है अति विस्तृत । 
दयानन्द के भ्रमर सेनिको,. शौये-शक्ति-साहस से शोभित 


निद्रा त्यागो ! जागो अब। 
दानवता के-पद चिन्हों हो। 
भूमण्डल से भागों प्रब। 


भ्ाय॑ जनो हे! आज बनो । 
राम-कृष्ण के वशज ! जागो, 
भागों तम के घोर 'घनो। 


उठो | उठो हे भार्य सपृतो । 
घरती स्व बनाना है। 
ऋषिवर दयानन्द के स्वप्तो 
को साकार कराना है॥ 


स्वलवाधिकारी झ्रायसमाज श्रजमर क लिए प्रकाशक एवं सपादक रासासिह हेतु रतनलाल गर्ग द्वारा श्री प्राय ।प्रन्टर्स 
बाबू मौहल्ला केसरगज, भजमेर मे मुद्रित एव भ्रायं समाज भवन, अजमेर से प्रकाशित । 


/्भ््जु 


लि 2 


ऑेशोंखिलोभममूलम्‌ 
वेद हो समस्त धर्म का मूल है 


सत्य को ग्रहएणा करते 

शोर प्रतत्य के छोड़ने 

में सदा उच्चत रहना 
) 


*सहुि दयानन्द 











पल 


फंस 
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एावज़्ल्द्र ७ ९०३३ 


झार्यसमाज, ध्रजमेर का हिम्दी पराक्षिक पत्र 


भार्य हमारा नाम है, वेद हमारा धर्म । 
ओश्म्‌ हमारा देव है, सत्य हमारा कर्म । * 
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कुण्वन्तो विश्वमार्यन्‌ 
सकल जगत्‌ को आय बनाए। 


हकस कसा 


समाज को वर्तमान एवं 
भविष्य में पैदा हो देवालो 
समस्याक्रों को हष्टियत 
रखते हुए भ्रायंसमाज 
का पुनगंठत करना 
सवत्‌ 2046 






आखिर आरक्षण का विरोध कितना सही है ? 


--बीरेस कुमार मार्थ - 


उत्तरप्रदेश के एफ नगर मे चला 
झारक्षण विरोधी आन्दोलन एक 
सप्ताह से भी कम समय में कई 
प्रदेशों की सोमाओ मो लाथ गया 
है। यह पक्तिया लिखे जाने तक 
उत्तर प्रदेश बे अतिरिक्त राजस्थान व 
बिहार मे जारक्षण विरोधी आन्दोलन 
उद्र रूप धारण कर चषाहै और प्राप्त 
समाचारों के अनुसार आयामी सप्ताह 
में अन्य कई प्रदेशों मे भी आरक्षण 
विरोधी आन्दोलन के जोर पवड़न 
की पूरी सभावना है । 

देश के स्वतन्त्र होने पर जातीय 
आधार पर एक बिशेष उद्देश्य को 
इष्टियत रखते हुए दस वर्ष के लिए 
अनुसूचित जाति एव भनुभूचित 
जनजाति के लोगा के लिए 
आरक्षण को व्यवस्था की गई थी 
लेबिन बाद मे राजनेताश्ो ने क्षृद्ग 
स्मार्यों के लिए आरक्षण के इस मुद्दे 
के नाम पर अपनी रो टेया सेंकनी 
रस्म कर दी । मतलब ये कि क्षुद् 
राजनीति के खेल मे हर राजनीतिक 
पार्टी और मेता एक दूसरे को पीछे 
छोड़ने की कोशिश मे रहा भोर 
आरक्षण की निर्धारित दस वर्ष की 
कुवध्ति हर बार आयामी दस कर्ष तक 
के लिए बढती रही । इस ढीच किसी 
भी राजनैतिक दल पार्टी या इसके 
नेता बिडेष ने कुछ भी सोचने का 
बियार नही किया । किसी ने ईमान- 
दारी से प्रारकश द्रोति के सम्बन्ध मे 
विचार करने की आवश्यकता महसूस 
नही की । जबकि आरख्स्तर के प्रथम 
बीस वर्षों के तुरन्त बाद इसकी अवधि 
बदाने आने ले पूर्व मस्भीरता पूर्वक 
विचार किभर्स किए जाते की महत्ती 
जावश्यकता थी । 


कह सत्य है कि सम्बे समय तक 
देश की तवाकबित स्वर्भ जातियो ने 
पिछड़े बर्सों की जातियो का सामा- 
जिक एवं ग्राथिक शोषण किया भर 
स्वतन्ञ्रता प्राप्ति के बाद उसे भारक्षण 
हारा झ्रागे बढ़ते का विशेष भ्रवसर 
दिया जाना पृथंतया उचित था। यो 
निर्धारिन आरक्षरय नीति को दोष- 
रहित नहीं वहा जा सकता | खेतिन 
बाद मे आरक्षण की इस नीति की 
कालावधि बढ़ी ही देश व समाज मे 


उभरी कहंगाद विवमता को जनक 
है। 

यह भी एव विशेष उल्लेखनीय 
तथ्य है,कि डाततीब विषमता की खाई 
को चौडा करने मे आरक्षण नीति 
का प्रमुख हाथ रहा है। समानता 
के नाम पर छ्षन करने की यह अपन 
आप में एक मिसाल है । अब गाटो वी 
राजनीति करते बालो यो इतना सब 
सोचने की फुमेस बहा है 








99) में अहमदाबाद के को. ले. मेडिकल कासेख में कुछ 
बोलियो प्रसित छात्रों के प्रवेश को लेकर एक छोटा-सा विधाद हुआ 
था जिसते आगे खलकर विकराल जातोय पृद्ध का रुप से लिया। 
इसके फलस्वरूप भड़के दगी से 42 व्यक्ति अपनो जान गया बेंठे, 
सेकड़ों धायल हुए। कणेः झनेः यह जातोय गुद्ध गुजरात ही नहीं, 
अपितु अन्य प्रदेश्षों जेसे राजस्थाव, पंजाब, हरियाणा, भहाराष्ट् 
तथा मध्यप्रदेश में सो फेल मथा। नेडिकल कालेज के छात्रों ने उन 
नियमों के विरुद्ध आम्दोलन छेड दिया, जिनके तहत सेडिकल कालेज 
में केबल आरक्षित समुदाय' के छात्रो का ही प्रवेश हो रहा वा । यह 
अप्दोलन प्रदेश की सभो क्षिक्षण सस्थाओं एवं कुछ सम्बन्धित राज- 
कौय सस्याओं में सो प्रभावी हो गया जिसमें भारक्षण फामूंले के 
वियमों के अन्तर्गत ही प्रवेश्ष था अस्थ कार्य सम्पन्न होते ये । छात्रों ने 
इसे, आगजनी, बलात्कार, तोड़फोड, हड़तास बन्द जादि माध्यमों से 
702 दिन तक इस जातोय दंगे का ताप्डव जारी रखा । 


डर है 2] हा ५ 


बतंमान समय में विभिन्न शिक्षा, सरकारी तथा अन्य संस्थानों 
से केवल जाति विशेष को अतिरिक्त अधिकार विये मये हैं। विभिप्त 
बदेशों में इत बनों के लिए 2 प्रतिज्षत से लेकर 80 प्रतिझ्त तक 
आरलण दिया जाता है। महारास्ट्र में 80 प्रति्तत, तमिलनाड में 
50 ग्रशिश्नत, केरल में भरे 58 ब्रतिझ्त, कर्माढक में 66 प्रति्त, 
गुजरात में 3) प्रतिप्त, अस्प्रप्रदेक्ष में 20 प्रतिक्तत, पंजाब में 25 
प्रतिशत, अस्मू-कश्मोर में 50 प्रतिक्त, बिहार में 26 प्रतिशत, 
उत्तर प्रदेश में 5 अतिज्षत, हरियाणा में 3 अतिशत, हिमाचल- 
जददेश्न में 5 अतिन्त । 





झ्ाज आरक्षण नीति पर पुन- 
क्चार की ध्रावश्यकता है। सामा- 
जिक भाधार पर आरक्षण देना 
समाज के तथागथित उच्च वक्‍्य के 
साथ तो अत्याय है ही साथ ही 
कृपाराम पूनिया व स्त॒जमजोबन- 
राम जैसो के वजश्ञजों को अनुसूचित 
जाति व भनुसूचित जाति के 
कमजोर लोगों से परक्षेपात करने 
का बश्रधियार पदान करता है । 
भ्ाज पिछडी जातियो के लाखो सख्या 
में ऐसे व्यक्ति हैं जो भारक्षश का 
भरपूर उपयोग कर उच्ज बर्ग को 
पाजता प्राप्त कर चुके हैं और साथ 
ही कवित उच्च वर्ग के लाखो सोग 
पिछड़े बर्ग का कहलाने की स्थिति मे 
पहुंच चुके हैं। 

ऐसी अवस्था मे सभी राजनैतिक 
दसो को समस्या की वास्तविकता 
को समभते हुए प्रारक्षण नीति को 
सामाजिक प्राधार के स्थान पर 
आथिक आधार पर निर्धारित 
करना चाहिए। यह तय है कि ऐसे 
फसले से एकबारबी काशीरान जैसे 
तथाबथित दलित नेता को बल मिलने 
का खतरा है लेकिन देश झोर समाज 
हित मे सभी राजनीतिक पार्टियों को 
इस खतरे से डरना नहीं अआहिए। 
बेहतर तो यह रहेगा कि स्थय आर- 
झ्षण का लाभ उठाने बासी जातियो 
के प्रन्दर ही इसमे परिवर्तत के सम- 
अंन में जनमत बनाया जाए । 
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मिदेशक : दत्तात्रेय धार्य 


5 दिसस्‍्वर, 989 


घटना बहुत पुरानी नहीं है जब कानपुर में तीन बहनों ने क्ामूहिक 
आत्महत्या कर ली। यही घटना एक बार फिर चण्डीगढ़ मे दोहराई गई। 
पिछले साल केबल पश्चिम बशाल मे 629 युवत्रियो की हत्या कर दी गई। 
भर इन मारी हृत्याभो-आत्महह्याओ्रो का कारण था--दहेज । आये दिन 
पत्र-पत्रिकाप्रों में देश के विभिन्न हिस्सों से ऐसी खबरें आती रहती है भौर 
सुखियों में छपती रहती हैं । 

बुरहानपुर (मध्य प्रदेश) मे सो एक ऐसा हादसा हुभा जिसने पूरी 
मानवता को ही कऊकित कर दिया । 5 वर्ष पृव निमला का विवाह प्रशोक 
जायमवाल से हुआ था। विवाह के वक्त पर बर पक्ष ने दहेज को माग की थी । 
जिसे निर्मला के पिता मुन्नालाल जायसवाल ने पूरा करने का भ्राश्वासन दिया 
था। सयोग स्ले इस बीच बुरहानपुर तप्सी मिल्स मे जाग लग जाडे के कारण 
उन की नौकरी जाती रही । निमला साल भर ससुराल रही, जहा उसने एक 
पुत्र राहुल को जन्म दिया। मास पूरी न होने के कारण उसे ससुराल के निकाल 
दिया गया | चार साल वह भपने पिता के धर रही। बाद मे समाज से कुछ 
लोगो के बीच बचाव से उसे वापस ससु- 


आर्य पुरर्गठन' पाक्षिक 
7 त्ारी की बत्रु क्या नारी नहीं है ? 


ह आ; 

स्त्री जब कक पिक, पति व पुत्र के जिकोश की शरशार्थी कसी रहेवी, 
यो ही जलती रहेगी, भात्महत्या करती रहेगी । इसलिये आज्र स्त्री के भ्रप्नी 
ब्न्धिमा, श्रपनी बेडिया सोडमो होगी । आथिक रूप से प्रात्म-विर्भर होता 
होगा । भ्रपनी अस्मिता को प्रतिष्ठित करना होगा । यह सही है कि भाज के 
सन्दर्भों मे भारतीय नारी जागृति का शखनाद करने लगी है परल्तु यह प्रक्रिया 
अभी प्रधूरी है। यदि पूर्ण हो गई होती तो दहेज जैसे कोढ़ से समाज मुक्ति 
पा चुका होता । 

दुर्भाग्य तो इस बात का है कि दहेज के खिलाफ नारी के सघव मे 
कही कही स्वय नारी ही बाधक है । वप्नू-दहन के जितने भी मामले प्रकाश मे 
आये लगभग प्रत्येक मे बहू को जलाने मे सासध्म अहम भूमिका निभाई । यह 
एक ऐसा तथ्य है जिस पर बारी वर्ग को गम्भीरतत से सोचना है। सास यह 
क्यो भूल जाती है कि वह स्वय भी एक नारी है। 

दहेज मरीखे अभिशाप के विरुद्ध समाज के युवकों की भूमिका पर 
दुख भी होता है ओर आश्चयं भी । यह सही है कि कुछ प्रगतिशील युवक हैं 
जो नीतियत रूप से दहेज लेना और 


राल भेज दिया गया। ससुराल मे उसे 
तो यातनाये दी ही जाती रही उसके 
पुत्र राहुल जो सम्पत्ति का वारिस था 
को राह से हटाने को तरकीबे की 
जाने लगी । गत 5 जुलाई को 
कहते है भ्रशोक जायसवाल ने अपने 
झबोघ शिशु पुत्र राहुल को जहर 
देकर मार डाला । 

यह झ्ौर ऐसी ही अभ्य घटनाये 
हमे सोचने को बिवश करती हैं कि 
मह कंसी रीति है जो व्यक्ति को मनुष्य 
से पिश्ञाच बना देती है, छीन लेती है 


बहेज को नई जननो : श्राज को शिक्षा 


लेखक दहेज के खिलाफ और स्त्री के पक्ष मे बहुत लिखते हैं, लेकिन 
आज की शिक्षा और प्रमारौपत्रों के पीछे वे स्वय पागल रहते है । आज की 
शिक्षा निरन्तर बोभिल, पाखडी प्रौर जर्शीली होती जा रही है। मा बाप 
अनापशनाप तरीको से अपनी सतान को पंढाना, नौकरी में लगाना या पढ़ाई 
का केवल जाबिक लाभ उठाना चाहते हैं। फलत पढ़ाने धौर पढने वाले सभी 
पाखडी होते जा रहे हैं । पब्सिक रुकूलो मे तो फीसो, वर्दियो, दिल्यावो मे बहुत 
पैसा लगता है। यह पैसा भ्रष्ट तरीकों से आता है। ये लोग दहेज जेसी पार- 
म्परिक चीज को पाखडया कुरीति कंसे मान सझते हैं? डाको मे व्यस्त 
समाज घोरी का विरोध क्यो करे ? कया लेखक इस समाज के ढकोसलो मे 


देना उचित नहीं मानते और अपने 
परिवारों पर दहज लेने और देने के 
खिलाफ दबाव ढालते है। किन्तु ऐसे 
युवको की सझ्या बड़ी सीमित है। 
अधिकतर म्रुवक अपने शाही-विवाह 
पर आज्ञाकारी बालक बन जाते हैं 
और अपने माता-पिता ट्वारा दहेज 
की माग पर कोई आपत्ति नहीं 
उठासे । दरअसल पहल इस युवक 
बर्ग को ही करनी होगी। 


हम अपनी रूग्एा मानसिकता को 


प्राय सहयोगी नहीं है ? «--अशेष 


उस की मानव जनित सवेदना । 


त्यामने को जब तक तत्पर नहीं 


सुनत आय थे कि मनुष्य वही पैजा हूहरो के लिये जिये कोर बरे। .. देंगे) तब तक यह को मयाज से ; जा दरों के लिये जिये झर बरे।... होगे, तब तक यह को संथाज से दूर नही किया जा सकता और तब तक 


विपरीत इसके दहेज के इस दानव ने मनुष्य को इतना झात्म और अर्थ केन्द्रित 
कर दिया है कि वह मनुष्य ही नहीं रहा निरा पशु हो कया है। 

कहने को हमने बहुत प्रगति कर ली है, दहेज लेने और देने के खिलाफ 
कानून भी बना दिये है। बावजूद इसके दहेज एक गलित कुष्ठ की तरह 
हमारे समाज मे विद्यमान है। हमारी प्रगति पर प्रश्नचिन्ह लगा रहा है। जो 
कुरीति दो सौ तीन सौ साल पहले दूर हो जानी चाहिये थी हम शाज भी 


उसे ढोये जा रहे हैं। प्राज भी पुत्र-बन्म पर कासे के भाल बजाये जाते है 


ओर पुत्री होन पर मातम मनाया जाता है क्योकि पुत्री का अब है विशाल 
दहज की राशि । 


स्वामी सत्य प्रकाश जो का भ्रापरेशन सफल 


आय॑ समाज के मूर्धन्य सन्यासी श्री स्वामी सत्य प्रकाश जी अकस्मात 
पेशाब रुक जान के कारण तजानिया का कार्यक्रम बीच में छोडकर विमान 
में वितम्बर को सीधे बम्बई आ गए थ। बहा के प्रसिद्ध हिन्दूजा अस्पताल 
मे उन्हें भरती करवा दिया गया। बम्भई के प्रसिद्ध सर्जन डा श्रीनिबास ने 
उसकी पोस्ष ग्रन्यि का सफलता प्रुवंक आपरेशन किया । स्वामी जी अभी कुछ 
दिन तक अस्पताल मे ही रहये । बम्बई की सभी आयसमाजों और स्वामी के 
भक्त आयंजन तन, मन धन से उनकी संवा मे लगे है । 

पत्र स्यक्हार प्रायंसमाज सान्‍्ता-कु ज बम्धई-54 के द्वारा किया जा 
सकता है। 


ओकारनाथ भय, प्रधान 
हा __“अर्य प्रतिनिधि सभा बम्बई 


कानपुर हो या अण्डीगढ की बहनो की सामूहिक आत्महत्या हम एक मुक 
दर्शक बनकर देखते व सुनत रहेगे। हमे एक व्यापक सघर्ष करना होगा समाज 
से, समाज के ठेकेदारों से श्ौर कभी-कभी स्वय अपने आपसे भी । 


साथ ही नारी बर्म को भी आत्महत्या जैसे घुरितत माग से निकल कर 
अबला की जगह सबला बनना होगा। भपने सम्मान व गौरव की रक्षा के 
लिये समाज से जूकना हरेगा । दहज के लाभियो व सफेदप्रोश दरिदो को 
सबक सिखाने के साथ ही इनका सामूहिक सामाजिक बहिष्कार करना होगा 
अन्यभा दहेज की बलिवेदी पर चढ़ाई जाने बाली बहनो की हत्याओ मे आप 
पर हम सभी परोक्ष रूप से हिस्सेदार होगे। | 


दयानन्द सेवाश्रम बरबतपुर मध्य प्रवेश मे 


गायत्री-महायज्ञे सम्पन्न 
दिनाक 5-]0-89 से 5-0-89 तक आदिवासियों के बीच एक 
महान यज्ञ का आयोजन ब्रह्मचारी जितन्द्र के सयोजन में किया गया जिसके 
ब्रह्मा ब्रह्मचारी शीमबत बाचस्पति वे । यह स्थान ईसाई बाहुल्य का क्ेत्र है 
जहा जतवरी 86 से ब्रह्मवारी जितन्द्र शुद्धि का मे लगे हैं । 


झायंसमाज भिवड़ी के बाल सधिर का उद्घाटन 
दिनाँक !-9-89 को थाने जनपद (महाराष्ट्र) का उपनयर भिवडी 
के आर्यसभाज' द्वारा आयोजित बाल मन्दिर का शुभारम्भ यज्ञ के द्वारा 
प बद्यानन्द जी ?ज्थाजाद” के पौरोहित्य मे सम्पन्त हुआ। इस हुभ कार्य 
हैतु आर्य प्रतिनिधि सभा वम्गबई ने आय॑ समाज भिवडी को जो कि सभान्तेगत 
है 500 रुपये की सहायता राभि प्रदान की । 
टः --धरमवीर गुल्ाटी (मन्‍्त्री) 


$, दिसम्बर, ]989 
भेरो अमेरिका यात्रा के संस्मरण 





आय पुनर्गठन” पाक्षिक 


(3) 


हवाई यात्रा की आशंकाएँ और आनन्द 


आर्यत्षमाज अजमेर के प्रधान, शिक्षाबिद्‌ वत्ताजेय जी ने अमेरिका 
के साल विश्वविद्यालय के निमन्त्रण पर लगभग तोन महू का 
विदेक्ष प्रयास किया। इस अक से हम उनके यात्रा सस्मरणों का 
धाराबाहिक रुप से प्रकाशन आरम्भ कर रहे हैं। गा 
अगस्त से 4 भ्क्टूबर सन्‌ 989 तक मैं वेस्ट वर्जीनिया नामक 
अमेरिका के एक पूर्वी राज्य के माशंल विश्वविद्यालय मे विजिटिंग स्कोतर' 
अर्थात्‌ निमत्रित विद्वान क॑ रूप मे गया था। 
ये मेरी तीसरी भ्रमेरिका यात्रा बी। सबसे पहले सन [956 मे मैं 
भारत और अमेरिका फे बोच तत्कालीन सास्कृतिक भादान-प्रदान ममकौत 
के अन्तगंत वहा की सरकार के निमंत्रण पर गया था। उसकी सारी व्यवस्था 
और व्यय प्रमेरिकन सरकार ने ही वहन किया था । 
तीन महोने से भ्रधिक की यात्रा मे मुझे प्रमेरिका जैसे विशाल देश के 
| पूर्व पश्चिम, उत्तर और दक्षिण सब स्थानों पर जाने का प्रवसर मिला । 
५ लौटने पर मैंने प्रपने मस्मरणा के प्राधार पर अग्रेजी म पुस्तक ॥6 [५० 
9४४) 7ा7८” नाम से प्रकाशित को थी । इसी प्रकार वहा के विश्वविद्यालयों 
ध्रामिक भ्लौर सामाजिक सगठतों तथा प्रन्य जहा-जहा भी मेरा कार्यक्रम 
निर्धारित किया गया था, वहा मैंने भारत तथा उसकी तत्कालीन सामाजिक, 
धाभिक और राजनेतिक स्थिति के सम्बन्ध में जो कुछ बिंचार व्यक्त किये 
जिनका मुझ्य भाधार ,ऋषि दयानन्द 
तथा भायंसमाज ] की | विचार धारा 
था, उनका सकलन उन्हे मेरी दूसरी 
अग्नेजी पुस्तक" “पाध00000ण7 १] 
लशि०्वंधण गत मे प्रकाशित किया. 
गया था । अमेरिका जाने वाले 
भारतीयों भौर विशेषकर विद्याथियो 
के लिये उन दोनो पुस्तको की उप- 
योगिता के कारण देहली स्थित 
अमेरिका दूतावास के सूचना विभाग 
ने इन दोनो पुस्तको की प्रनेक प्रतिया 
खरीदकर उन्हे वितरित किया था। 
दुर्भाग्य से गत 33 वर्षों को अवधि 
के बाद ध्रव ये पुस्तकें बिक्री के लिये 
उपलब्ध नही रही। 
दूसरी यात्रा 
दूमरी बार मैं सन्‌ 983 परे श्रपनी पृथ्वी प्रदक्षिणा २०७० 08 
फ़ा०/0”) यात्रा कार्य क्रम मे यूरोप होता हुपा श्रमेरिका गया भौर दो महीने 
वहा के प्रनेक राज्यों शिक्षरा सस्थाओं पभादि मे कार्यक्रम पूरा करने के बाद 
जापान, थाईलैण्ड, हागकाग प्रौर स्रिगापुर आदि देशा म थाडे समय ठहरकर 
लौटा । इच्छा होने पर भी अपनी इस दूसरी यात्रा के सस्मरण व्यस्तता के 
कारण मैं प्रकाशित नही कर सका । 
अतंमान तीसरो यात्रा 
मैं इस लेखमाला मे केवल प्रपनी तीसरी यात्रा के ताजा सस्मरणा 
का ही उल्लेख करना चाहता हू -- 
() हुवाई यात्रा की आशकाएँ 
भाजकल वायुयान से यात्रा और विशेषकर विदशा मे, एक साधारण 
सी बात समझी जाती है। हमारे देश मे काफ़ी सख्या में लोग वायुयान से 
यात्रा करते हैं। दिन्‍्तु जिन्हे वायुयान से यात्रा करने का भ्रवसर नहीं 
मिला है, उन्हें इन याध्ाओं की कठिनाईयो श्रकाओ भौर भच्छे-बुरे भनुभव 
के बारे मे जानने की उत्सुकता रहती है। सन्‌ 956 मे स्वय मुझे भी अनेक 
प्रकार की प्राशकाओं ओर अंग्रत्याशित भ्रनुभवों का सामना करना पडा। 
यायुयान्रों की दु्घटनाभों के समाचार अन्य रेल आदि वाहनों की यात्राप्रो मे 
हुई दुर्घटनाओ से अधिक विभत्स और भयभीत करने वाले होते हैं। मेरे मित्रो 





आधार्य दत्तात्रेय वाब्ले के साथ उनकी यात्रा व उनके कार्यक्रम के 
प्रायोजक एवं माल विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष भो डेन मेन । 


“दसतात्रेय वाब्ले 
भौर सम्बन्धियों ने इसीलिये जब मेरी सुरंक्षा के सम्बन्ध मे अनेक चिन्साएँ 
प्रकट की तो उसकी प्रतिक्रिया मुझ पर भी हुई भौर क्योकि मेरी यह पहली 
हवाई यात्रा थी इसलिये मैंने यथासभव प्रयत्न किया कि कम से कम प्रमेरिका 
पहुचने के बाद वहा की यात्राएँ मुझे वायुयान द्वारा ने करनी पड़े किन्तु मेरे 
कार्यक्रमों श्रौर याज्ाप्रों का आयोजन करने वालो न मुझे सचेत किया कि 
ऐसी स्थिति म मैं अमेरिका जैसे विशाल देश को देने वहा प्रायोजित 
कार्यक्रमों में भाग लेने मं सफल नहीं हो सकता । परिस्णाम स्वरुप उन तीनो 
महीनों की यात्रा भी मुझे वायुयान से ही करनी पड़ी और धीरे-धीरे हवाई 
यात्रा सबधी मेरी प्राशकाओ को स्मृति धूमिल होती गई भौर मैं तब से एक 
बार हवाई जहाज मे बैठने के बाद इस सबध मे सर्वथा निश्चिन्त होकर हवाई 
यात्रा की विचित्रता विशेषता और आनन्द को अनुभव करने का भ्रादी हो 
गया हू । बसे प्रत्येक यात्रा से पृव हवाई अड्डो पर दुषघंटना की सम्भावना को 
ध्यान में रखकर जीवन बीमा कराने का प्रवन्ध होता है। विदेशो मे वो सर्वषा 
प्रौर सरल यात्रिक प्रणाली से किया जाता है भर नाम मात्र की राशि 
देकर हजारो लाखों रुपये य। डानरा के बीमा के कागजात प्राप्त किये जाते 
हैं। उदाहरण के लिये मशीन के अन्दर भिन्न-भिन्न राक्षियो की पालितियाँ 
रखी हुई होती है और 5 डालर से लेकर 20-25 डालर के नोट उस मशीन 
मे डालकर अपेक्षित छोटी या वडी राशि की पालिसी मशीन मे से निकलकर 


आपके हाथ मे ञ्रा जाती है। उसे 
उसी समय वहा स्थित लेटर बॉक्स मे 
अपने सम्बन्धियो को भेजने की भी 
व्यवस्था होती है। 
(2) विस्फोट ओर हाईजेकिंग 
गत कुछ वर्षों से हवाई जहाजो 

में बम विस्फोट तथा पातकवादियों 
द्वारा पिस्तौल की नोक पर उसे अन्यत्र 
ले जाये जाने की चटनाये हम अक्सर 
समाचार पत्रो मे पढते है। इससे पूर्व 
भी वायुयान की खराबी प्रथवा चालक 
की भूल के कारण ऐसी दुर्घटनाओ मे 
प्राय समस्त यात्रियों को जान से हाथ 
धोना पडा है। मुझे स्मरण है कि 
मेरी ऐसी हो वायुयात्रा के अवसर पर 
हवाई जहाज मे जो समाचार पत्र पढ़ने को दिये यये उनमे वहा के प्रसिद्ध 
ग्राड केनियन के ऊपर से आने वाले दो हवाई जहाजा की टक्कर का साधारणत 
अनहोना समाचार पढ़ने को मिला । उस समय मैंन देखा कि मेरे कई सहयात्री 
आख मोचकर प्रार्यना या ईश्वर स्मरण करने लग गये । अस्तु । 
अज्ञात यात्री 

इस बार भी इस प्रकार की घटनाएं घटी है। मैं देहली से 
9 बअगम्त 989 ई को अपनी धमपत्नी महित ब्रिटिश ऐयरवेज के वायुयान 
में इस भाश्वासन से बैठा कि समय क॑ अन्तर के झाधार पर मैं 0 तारीख 
की प्रात ही लन्‍्दन पहुच जाऊ क्न्तु ज॑से ही वायुयान न उडान भरने के 
लिय अपने दरवाज बन्द किये वैसे ही लाऊडस्पीकर पर यह बांषणा की गयी 
कि बायुयान में कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसने भ्रपना सूटकेस बिना जाच 
कराये विमान मे रखा है। भरत वह कृपया विमान चालक से फौरन मिल । 

किल्तु बार-बार की घाषणा के बाद भी कोई व्यक्ति उठकर नहीं 
गया। ध्न्‍्त मे सब यात्रियों का विमान से उतारा गया और जिस-जिस ने 
भपने सूटफ़ेस आदि को स्वीकार क्या उन्हें बारी-बारी से दुबारा यान म 
रखे जाना लगा और जो सूटकेस सदिग्ध पाया गया या किसी ने नही पहचाना 
उसे पुलिस को सौंप दिया गया। इस सारी प्रक्रिया मे जहा अनेक यात्रियों मं 
भय और शबाये उत्पन्न हुईं वही हमारा वायुयान लग्श्नग चार पन्‍्ट देरी से 
रवाना हो सका । 


नमी-++++.न.""0हह.00878ह (कि ) ) 
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हि. मं ऐप 
वेदिक शोध कार्य के लिए अपील 
ओमद ददामन्द वेद जिदयात्रय मुरकुन थौतमायर के वाबिकोत्सस में 
26 नवम्बर को ग्रुरुकुल के सस्यापक श्री स्वामी सच्चिदानन्द योगी के श्रभि- 
मन्दन के अगसर पर स्वामी जयदीश्वरानम्द सरस्वती ने गुरुकुर्ल मे शक सक्षम 
शोधपीठ गी स्थापना के लिए 50 साख रु की स्थिर निधि के लिए भपील 
को । उन्होने कहा कि आगंसमाज और बेंदिक गाउ मय के यज्ञतत्र बिखरे 
झोधकारयों को एक स्थान पर केन्द्रित करके 5 विद्वानों को उचित मानदेय 
देकर रखा जाए और उसी केन्द्र को भोर से ग्रन्थ प्रकाशित हो | इसके लिए 
उन्होंने भपना पुस्तकालय और एक लाख रू देने का घोवणा की। स्वामी 
शभ्रीमानन्‍द जी और स्वामी दोक्षानन्द जी ने भी भरपूर सहयोग देने की 
भोद्णा की । 
3.दिसम्बर को भप्रसर्ववेद के मत्रो से महायज्ञ ठी पूर्यादरति हुई। 
दिल्ली की अनेक भ्रायंसमा्में उपस्थित थ्रो। इस पश्रबसर पर स्वामी 
झानन्दबोध जी ने प्रसिद्ध पत्रकार, श्रार्य बिह्वान प क्षितीश बेदालकार द्वारा 
सम्पादित “आय पश्म्पशा के मोरब-मुर : स्वामी सब्चिद्तम्द योगी” 
अभिनस्वन ब्रन्ध का विमोचन किया । 





समाचार अर्सफफ्रेशशन 
बैक्कि परीक्षाओं की उपाधिया..* पिसाज ऊना का वाविकोसत्व 
क्तिरित 8-9-0. दिसम्बर 989 को 
ओ गुरु विरमानन्द स्मारक ही ए वी स्कूल उमा के प्रागस 
समिति ट्रस्ट करतारपुर की ओर से में मनाण गया है। इस महोत्सव 
सभालित बँदिक परीक्षाएं 30 सित- पर बेदों के तथा आगे जमत्‌ के 


म्बर 2989 को झाष सम्मलन म 
के मुप्रसिद्ध बिद्वात प्रधार कर अपने 
महाविद्यालय के आचाय के तत्वार- लिड विद र 
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आदंसमाज शिक्षा शा, अजमेर आविश्यक्का 
अश्कायक्ता (३) 
स्टेनोग्राफर एक-योग्वता 
() है बकरे, 5 कि साया ओ 
विरजागन्द सीनियर हावर संस्वान मा । 
सेकश्ड्रो विद्यालय हेतु एक व्याध्याता देतम शू 0 ये कक 


(स्‍कूल शिक्षा ) नागरिक शास्त्र- 


मोम्यता-एम ए (राजनीति शास्त्र) , 


तथा बी एड वेतन ज्यू खला 490- 
3050 तथा देय महगाई भत्ता । 
आवेदन मत्री के नाम 0/- के मिर्धा- 


शीघ्र प्रसृत करें। 


सहायक प्रध्यापक-गोग्यता- 
रित प्रपत्र पर शीघ्र प्रस्तुत करे।. हायर सैकफारी व एस टी सो बेतन 
आवश्यकता वेतन श्र खला-880 से 680 तथा 


(2) 

सूबदेव सैकष्डरी विद्यालय हेतु 
एक द्वितीय ग्रेड गरित पभ्रध्यापक- 
योग्यता-बी एस सी (गणित विषय 
साहिस) तका दी. एड.--देसन शू ससा 
4]40 से 2250 तथा देय महवाई 
भसा । अनुभवी तबा उच्च योग्यता- 
शआारी को प्राक्मिकता। आवेदन 0/- 
के निर्धारित प्रपत्र पर भन्‍त्री के दाम 


देय महगाई भत्ता। भगुभवी को प्राष- 
मिकता । भागेदन 0/- के निर्धारित 
४५ पर मनत्रों के नाम शीक्ष अस्तुत 


(5) 

खयठत सचिक-योग्यता स्नातक 
एव कम से कम पाक्ष मर्ज का बरिष्ठ 
लिपिक का अनुभव । बेकन »[ खला- 
4400 से 2825 तथा देय महसाई 
भत्ता । उच्च योग्यताधारी एवं भनु- 
भवी को प्राथमिकता । आवेदन मत्री 
के नाम 0/-के निर्धारित अपन 


जीभ अस्त करें। ३ परशीध्रप्रसुतकरे। 
२ प्रजमेर द्वारा प्रकाशित साहित्य 


प्रो. इसाजेय आम द्वारा लिखित पुस्तकें 


घान मे सम्पन्न हुई। एक छात्र का 
यजुवेंदी! तथा पात्र छात्रा का 
पाशितीय' उपाधिया, पुरस्तार एव 
कम्बल प्रदान किये बये । ये उपाधिया 
और युरस्कार प्रतिवर्ष बेद सहिताओ 
तथा भ्रष्टाध्यावी कब्ठस्थ करन वाले 
खाजो को दी जाती हैं। 
टंकारा में निर्वाणोत्सव 

महथि दयानन्द सरस्वती का 
06 का निर्वाण दिवस उनके जन्म- 
स्थान ठकारा में 28 अक्टूबर 989 
को सोत्साह मनाया मया । इस अवसर 
पर उपदेश्षक महांविद्यालय टक्यरा छे 
दात्र, प्रध्यापक एव झन्य जनेक मान्म 
बिद्वानू उपस्थित थे । महथि को 
श्रद्धाजलि श्रपित की गई और अमले 
दिन मुजसत की परम्प | के अनुसार 
स्तेह मितन का आाबोजन किया 
मग्मा ् 


चतु्षेद शहाब्राषण यश 

42 नवम्बर से 3 ट्सिस्बर 
]989 तक गुस्कुम गीतम नभर 
दिल्‍ली में स्वान्ती वीक्षानम्द जी 
सरस्वती के ब्रह्मत्म मे अतुवेद पाद्म- 
यरा यज्ञ का आयोजन हुभ्ा। इस 
प्रदसर पर योग साधना जझिविर का 
आयोजन भी किया गया । 


मनोहर प्रक्थनो द्वारा सार्वजनिक 
रूप से सम्बोधित गिया,। 


भी केशीशास आर का सफले 
आपरेशन 
प्र्यात महिला उद्धारव' केन्द्रीय 
आये सभा के प्रप्नान श्रो देवीदास 
आये के रीढ़ कौ हड्ही का सलनऊ 
& होने के पश्चात 
है ] कारपुर मे 
यक्ानत्‌ हिया ग़्मा । 
संमाशीह की अध्यक्षता श्रीमती 
सोलाबठी ब्रोवर (अक्नाय्र) ने की । 


--मम्त्री, केस्द्रीय श्ामे लक्ष, कानपुर 


दयानन्द बाल सदन, अजमेर 
आाचाय को आवश्यकता 

दवाकभ्द कस सदन अजमेर 
जिसमे 50 बालकक्‍-बासिकाए हैं, 
उसके लिये एक निष्ठावान 45 से 
55 वर्ष आयु के भा बिढ्ात आचाये 
की आवश्यकता है। प्रारम्भिक बेतन 
]445/-, वेतन ज्यूखझला 4]20- 
2050 नि शुल्क झावास शषा गिजली 
पानी की सुविधा | आवेदस मत्री के 
नाम शीघ्र प्रस्तुत करें । 





के पेन 


दर रु 7500 


कप 


भाय समाज दो मोस्ट पावरफुल 


देश, धर्म और हिन्दू समाज को भायंसमाज की देन--मूल्य 0 50 पंसे 


हमारी राष्ट्रीयता का आधार--मूल्य रु 00 
विशाथियों के लिए ध्राचार सहिया >सुलय 0 50 वैसे 


डी आयसमार्ज हिन्दू विदाउट हिम्दुइज्म (अग्रेजी)--विशेष रिबायती 


पझायंसमाज हिस्दू धर्म का सम्प्रदाय नही-मूल्य- 50 00 रु 
मूबमेट 


(सा दे सभा द्वारा प्रकाशित)--रु 500 
दयाभग्द झोधपोट के प्रकाशन 


कल जे 


दयानन्द कभ्ा सब्रह मूल्य रु 300 
महूधि दयानन्द पत्रों के दर्पण मे रु मूल्य 50.00 


अन्य प्रकाक्षन 
4 घर्म शिक्षा (भाग । से ] तक) पूरे सैट का मूल्य द 32 00 
2. परिचय निर्देशिका (समस्त देश-विदेश की आय॑ शिक्षण सस्वाजो का 


परिचय)--मुल्य 5 2,00 


3 आयंसमाज ( हिन्दी ) मूल्य सजिल्द रु 20 00 अजिल्द रू 6:00 


ले, सासा साजपतराय 
सत्याजं-प्रकाश प्रत्य सला 5 भाग 
(अत्येक समुल्लास पर स्वतस्त दुं बट) 

!-ईक्कर हक गाम अनेक 9-सवर्भ और नरक कहा है ? 
2-भादल बाता-पिता 0-चौके चुल्हे में बसे नहीं 
3-शिक्षा और चरित्र विमश् !-हिन्दू धर्म की निर्बलता 
+4-म्हस्थाअम का महत्व 2-बौद्ध ओर जैन मत 
5-सन्यास्ती कौम ओर कंसा हो ?* )3-बेद ओर ईसाई मत 
6-राज्य व्यवस्था 4-इस्साम और शैदिक धर्मे 
7-अश्वर भर बेद 5-सत्य का अर्थ तथा अकाश 
8-अगत्‌ की उत्पत्ति 


अिकेब--सभी ट्रैक्ट आगे जगत के चोटी के विह्ानो के हारा लिखित 
हैं एवं अन्वमासा का सम्पादत धार्यसमाज अजमेर के प्रभाव त्रो वतानभेग जी 


जाय॑ मे किया है । प्रम्थमासा के सैट का मूल्य 8/- रुपने है । 





स्वत्वाधिकारो भायेसमाज भजमेर कै लिए प्रकाशक एव संपादक रासाँसिह हेतु रतनशाल गये द्वारा भी भाय॑ प्रन्टर्स 
2. बाबू मोहल्सा केतरगज, अजमेर मे मुद्रित एव भार्य समाज भवन, अअमेर से प्रकालित । 





। 


रे 
अर हो पास बम का दुज है. 


अर नि को ग्रहएा करते 
और असुत्थ भो जोड़ने 


में सवा उचत 
चाहिए । रहना 


>सहूधि दयानन्द 


वर्ष 


झार्यसमाज, प्जमेर का हिन्दी पाक्षिक पत्र 


आर्य हमारा माम है, वेद हमारा धर्म ॥ 
झो३्म हमारा देव है, सत्य हमारा कर्म ॥' 


- 6 झनिवार 30 दिसम्बर |989 प्रधय मित्रादभयभ्‌ भ्रमित्रादभय ज्ञातादभय परोक्षात्‌ 








इचिटात 


क॒श्वन्तो विश्वमायंभ्‌ 
सकल जगत्‌ को आय बनाएं। 
हमारा उह्टे श्य : 

समाज की वतमान एवं 
भविध्य में पैदा होनेवाली 

समस्याध्रो को दहृष्टिगत 
रखते हुए झ्ायंसमाज 
का पुनर्गठन करना 
सवत 2046 


अक 23 ५ स-4338/|84. अ्रभय नक्तमभय दिवा न॒सर्वा आक्षा मम मित्र भवन्तु । बाथिक मं [5/- एक प्रति 60 वैसे 


सन्‌ .4857 री ग्ाउ्यकाति को 
विफल करने मे जिस ल्लोथो ने अग्ने जो 
का साथ दिया बा, उसके बारे मे 
तत्कालीन शासकों को वहू धारला 
बनी कि भविष्य मे यहो लोग भारत 
में अग्रेजी हर्ूूमत को कायम रखने 
के इढ़ स्तम्भ बनेंगे । इसलिए अग्नेजो 
ने जहा विहोहियो को नृशसतापूर्वक 
दण्डित किया, बहा सहयोगियों को 
अपनी ओर से पुरस्कृत करने मे भी 
कसर नहीं छोडी । देश-विभावन के 
बाद जो हिस्सा पश्चिमी पाकिस्तान 
कहलाया, उस पूलष्ड पर अग्नेजो 
की क्ृप्राअष्ट तभी से चली आ रहो 
है। प्राकिस्‍्तान के प्रति जिस कोमल 
भाव के कारण उस प्रदेश को कभी 
कम्पूनिज्म से लड़ने के नाम पर और 
कभी भारत-विरोध की प्रच्छनप्त मनो- 
बृत्ति के कारण शस्त्रास्त्रों से छेस 
किया जाता रहा है, उसको पूब- 
पीठिका इसी साआज्यवादी कूटनीति 
में देखी जा सकती है। 


परन्तु अग्ने जो की इस कूदनीति 
को भाषकर उसका प्रतिकार करने 
का प्रयत्न यहा कन्नी मर नहीं सका 
और ऐसे तेजस्थी पुरुष इस देश मे 
लिश्स्तर पैदा होते रहे जो भारतीय 
राष्ट्रवाद को अपनो प्राणनयारा से 
सीचते रहे । यो समस्त उसर भारत 
के, पर खास तौर से पंजाब में इस 
साझ्राज्यवादी षड्यमत्र को विफल 
करने का श्रेय जिन व्यक्तियों को 
दिया जा सकता है, उनमे भ्रभर 
हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द अंग्रमष्य हैं । 

ऋषि दयानन्द की कान्तिकारी 
विचारधारा से प्रभावित होकर उन्होसे 
इस तथ्य को हृदयमम कर लिया था 
कि अश्नेजी शासन से भी अधिक 


निदेशक : दत्तात्रेय भागे 


अलिदान दिवस पर विशेष 


राष्ट्र्मति श्रद्धानन्द 


--क्षितोक्ष वेदालंकार-- 


खतरनाक वह अग्रंजियत है जो 
विदेशी भाषा, विदेशी धाकार-विचार 
और विदेशी सस्कृति के माध्यम से 
इस देश की सन्‍्तति को मानसिक 
दृष्टि से गुलाम बना रही है। मन 


मुक्ति पाए बिना केवल राजनीतिक 
स्वाघीनता कारगर नही हो सकती । 
स्वतन्त्र होने के पश्चात्‌ भी यदि 
तन्र' दूसरो का ही चलता रहे, तो 
क्या लाभ ? 





अमर हुतात्मा स्वामी अद्धानन्य 


गुखाम होने पर तन की गुलामी भी 
नहीं अथ्षरती। देश में केबल राज- 
नैतिक पराधीनता को समाप्त करने 
का स्वप्न देखने बाले भी बहुधा इस 
मानसिक पराधीनता की उपेक्षा करते 
रहे । परन्तु मानसिक पराधीनता से 


विदेशी शिक्षा-दीक्षा, विदेशी 
चिंतन, विदेशी वश, विदेशी भाषा 
श्र विदेश-पलायन का मोह आज 
भी कम नहीं है। वह सुविधा-परस्ती 
का रास्ता है। पर राष्ट्र के कल्याण 
का राजमार्ग तो त्याग-तपस्या और 


कट्टर सिद्धान्तवादी 

स्वामी भ्रद्धानन्द जी कट्टर सिद्धान्तवादो व्यक्ति थे, कभी भो 
अपने किसी व्यक्तिगत स्वार्थ हित सिद्धान्तों कौ बलि नहाँ देते थे । 
अपनी इसी सिद्धास्तप्रियता के कारण ही उन्हें महात्मा गांधी एवं 
कांग्रेस दोनों का त्याग करना पडा था। 

प्रसिद्ध मोभक्त लाला हरबेबसहाय जो ने एक बार स्वामी जी 
से कहा, “नित्य आपको मारने की धमक्षिया मिलतों हैं। गाँधी जो 
जैसे नेता भी आपसे रुष्ट हैं /” इसके उसतर मे स्वामी जो ने गरज 
कर कहा-- 
“क्या हुआ जो पाँघी जो रुष्ट हैं ? क्या हुआ जो धमकी भरे 
पत्र जाते हैं ? जब परमात्मा मेरे पास हैं, उतका बरकहस्त मेरी पीठ 
पर है जौर जब मेरा पक्ष स्रत्य है तो मुझे किसका सब ? में देश 


धर्म के ऋल्याच के लिपे हर प्रकार के विरोध का सामना करू ग।” 


प्रधान सम्पादक * राससिह सम्पादक वीरेन्द्र कुमार भाय॑ 


कष्टो की यत्नियों से गु का है। बुवा- 
पीढी को सस्कारवान भस्त्रिवान शौर 
भारतीय सस्हृनि हे श्रनुप्राशित बनाने के 
लिए स्वामी श्रद्धानन्द ने गुरुकुल शिक्षा 
प्रणाली कय पुनर्द्धार किया, समाज 
में ब्याप्त कुरीतियों का निकारश 
करने के तिए स्वय ब्रपने घर-परिवार 
से पहल की ओर देश के स्वातत्य- 
सग्राम मे अदभुत निर्भीकता का परि- 
चय दिया । धामभिक, सामाजिक, 
शैक्षिक झौर राजनीतिक क्षेत्र में 
कदम-कदम पर उनको स्वभावयत 
वीरता के दर्शन होते हैं । 

“हम' शब्द की थ्यास्या उन्होने 
की थी--ह बर्थात्‌ हिन्दू और म 
अर्थात मुसलमान--वह हिन्दू-मुस्लिम 
एकता की एक नई परिभाषा ही नहीं 
थी बल्कि इसे जिस रूप मे उन्होने 
चरितार्थ करके दिखाया था-वह भी 
इतिहास की भद्वितीय घटना है। 

स्वामी श्रद्धानन्द के जीवन का 
मूल सूत्र था--श्रद्धा । सत्य मे श्रद्धा 
ही उनके जीवन की नियामक शक्ति 
थी। इसी श्रद्धा ने उन्हे विकट परिस्थिति 
से जूभने की शक्ति दी थी । रवि बाबू 
ने लिखा है-- विधाता जब दुख को 
हमारे पास भेजता है तब वह अपने 
साथ एक प्रश्न लेकर आता है । बह 


पूछता है--तुम हमे किस भाव से 
ग्रहण्प करोगे ” जब उद्धार का कोई 


उपाय नजर नही आता तब उस विपद 
के साथ «्यवहार के टग पर ही इस 
प्रश्न का उत्तर तिभर होता है। हम 
उससे डरे या उसके सम्मुख छाती 
तानकर खड़े हो जाए।' विषद के 
सम्मख छाती तानकर खड़े होने की 
यह शक्ति बिना अखष्ड श्रड़ा के नही 
भ्राती । 
(सेव पृष्ठ 2 पर) 


फोन न कार्या 2700 


(2) 


युगपुरुष थी स्वामी भ्रद्धानग्द जो महाराज 


बहू दिन भारतीय सास्कृतिक जागरण के इतिडास मे सेव याव स्था 
जाएगा जिस विन महृदि दयानन्द के प्रथम दक्षन झोर सत्सन का साभ 
महात्मा मु शीराम जी को मिला। स्वामी दयान<द की ध्रपूष ताकिक युक्तियो 
ने मु शीराम जी की सदेह और भ्रनास्था की शिला को चूर चूर कर दिया 
था पर परमेश्वर के भ्रस्तित्व को स्वीकार करना उनके लिए दूभर हो उठा 
था। हतप्रभ मुशीराम जी ने निवेदन किया महाराज ! झापकी तकशा 
शक्ति बड़ी प्रबल है आपने मुझ चपर तो करा दिया परन्तु पह विश्वास मही 
दिलाया कि परमेश्वर की कोई हस्ती हैं। महाराज पहले हसे फिर गम्भीर 
स्वर मे बाले--देखो तुमने प्रश्न किए मैंने उत्तर दिए -यह युक्ति की बात 
भी । मैंने कब प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हाना विश्वास परमेश्वर पर करा 
दूगा। तुम्हारा परमेश्बर पर विश्वास उस समय होगा जब वह प्रभु स्वय 
तुम्दे विश्वासी बना दये। स्वामी जी महाराज उपनिषद की हस धारणा 
फो-- यमेवेष वणते तेन लक्यस्तस्पेष आत्मा विभृलते धनू स्वाम। अपने 
जिन्तत में हृढता के साथ आबद़ध कर चके ने । भ्रत मुशीराम जी को उहोंने 
कहा--श्रद्धा की वेदी पर विश्वास का दीपक जलाशो परमेश्वर का साक्षा- 
स्कार होगा। मुशीराम जी को इस मानसी दीक्षा ने उड़े अ्रद्धानद बना 
दिया। तब से भेकर बलिदान होने तक उन्होंने श्रद्धा की अग्रुती कभी नहीं 
छोडी । विपरीत से विपरीत परिस्थितियों मे भी यह इसी सम्बल के कारण 
विचलित न हुए। आस्तिक होने का प्रमाण है निभयता। काग्रस भर 
स्वाधीनता का क्षत्र हो या झायसमाज भौर शुद्धि सभा का गुरुकुल का काव 
हो या हिंदू समाज का निभयता उनके मन की प्रचण्ड शक्ति के रूप मे उनके 
साथ रही । जलियावाला बाम काणष्ड के तुरन्त बाद अमृतसर काग्रस का 
अधिवेशन उनके प्रात्ममल के बारण ही सफलता के साथ सम्पन्न हो सका । 
उन्ही के तेजस्वी और लोकप्रिय व्यक्तित्व के कारण अग्रज फोजी अफसरो के 
आतंक दमन प्रौर अत्याचार के बाबजूद त्रस्त जनता भारो सख्या में अधि- 
वेशन में उपस्थित हुई । स्वायताध्यक्ष स्वामी श्रद्धानन्द जी की सूमबूक भोर 
लोकप्रियता का इससे प्रबल प्रमाण क्या हो सकता है ? 

स्वामी जी देह भ्रौर मन से सक्बे आय पुरुष थे । वह प्रात्मसाक्षा 
त्कार के झ्ालोक से दीप्स योगी थे। वदिक ग्रुग को मृत रूप देने के लिए 
शिक्षा की लोकोपकारी योजना लेकर गुकुल आए थे। उन्होंने न केवल 
परजाब के राजनीतिक और सामाजिक रूप का कल्प कया अपितु उन्होने 
गाघी जी के आध्यात्मिक प्ौर स्वावलम्बी भारत की कल्पना को मृत रुप भी 
दिया। दीनबधु एडरूज उनसे इतने प्रभावित हुए कि महामा गाधी को 
दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटन पर पत्र लिखकर स्वामी श्रद्धानद जो से 
मिलने की प्रेरशा हा । महामा गाधा जिस दिन उ हे मित्रे यह भारतीय 


ऋषि निर्वाण दिवस 
आय समाज कृष्णानमर टिलली की ओर से ऋषि निर्वाण दिवस पर 
26 0 89 को प्रभात फरी का आयोजन किया गया जिसमे लगभग 250 
स्त्री पुरुष बच्चे सम्मिलित हुय कृष्ण नगर एवं आमपास के क्षत्र से जहा से 
भी प्रभात फरी हुई निवासियों ने पुष्प वर्षा मिष्ठान एवं फलो द्वारा अभूतपुष 
स्वागत किया । सारा क्षेत्र बेत्कि ध्वनि से गु जायमान हो गया । 
+मन्त्री 


बिहार मे आयं-समाज की दुर्दशा 
बिहार के भ्रार्यों का शिष्टमण्डल 3 भकटबर 989 को दिल्ली मे 
आय नेताओं से मिला । देवेद्ध कुमार सत्याथी के नेतृत्व मे यह शिष्टमब्हल 
प्रो रतनसिह नैतिक शिक्षा सस्थान दिल्‍ली श्री क्षितीश वेदालकार सम्पादक 
श्राय जगत दिल्ली श्री प यशपाल शुधाशु आयसमाज शिवानहाल दिल्सा एव 
श्री रामनाथ सहयल मत्री आय प्र दशिक सभा दिली शिष्टमण्डल ने बिहार 
में आय ससाज की दुखट स्थिति से आय नताओ को परिचित कराया। 


--ओ रासमप्रसाद बेद 

श्राचार्य एन कुलपति भुरुकुल काँयडी विश्वविधालय 
सास्कृतिक जागरण के इतिहास मे याद किए जाने योग्य दूसरा महत्वपूर्ण 
दिन है। दोनो ही महापूरुक थे दोनों हो महात्मा बे। महात्मा गांधी ने 
सिखा है-- ध्रवर कोई मुझे महात्मा के नाम से पुकारते भी थे तो मैं यही 
सोच लेता था कि महात्मा मुन्शीराम जी के बदले भूस से मुझ किसी मे 
पुकार लिया होमा। मैं जानता था कि हिन्दुस्तान की चलता दे उन्हे उसकी 
देश और समाज-सेबाओ के लिए महात्मा की उपाधि दी वी । 


925 मे भाषा दवासन्द जी की जस्म-झताबदी पर उन्होने बुरुकुल 
का सक्य दियय पर एक लेख लिखकर श्रपने विचार प्रकट किए बे । उत्होने 
प्राचीन गुरु शिष्य सम्बन्धो पर झाधारित शिक्षा व्यवस्था को जीवित करने 
के साथ आह्ण भोर पराश्कत्य ज्ञान विज्ञान के समन्वय पर भी बल दिया। 
झाचाय का स्वरूप शिक्षा का स्वरूप पाठ्यक्रम प्राठय विधि अध्ययन स्थान 
और सामग्री समान शिक्षा और समात जीवन-यापस की सुविधा प्रदान 
करना तथा समाज शोर राष्ट्र को आवश्यकता की पूर्ति की दिशा में सचेच्टता 
के मूल भाधार पर खड़ी उनकी शिक्षा-योजना ने देश-विदेश में तहलका मचा 
दिया। स्थामो जी ने गोलले साहेब की प्रेरणा पर ग्रुरकुसीय पद्धति पर 
आ्राधारित शिक्षा प्रदान करने को देशव्यापी योजना भी बनाई थी जो 
क्रियान्वित न हो सकी । स्वामी जी ने श्री गोपालकृष्ण गोखले को गुरुकुल 
आमत्रित किया ताकि वह इस रूपरेखा को मृत रुप दे सकें परन्तु श्री गोखसे 
कार्याधिक्य के कारण गुरुकुल न जा सके और यह योजना पूण न हो सकी । 
स्वामी जी देश की बुनियादी शिक्षा पद्धति बदलना चाहते बे । उन का विचार 
भा कि प्रत्येक नगर के पास प्रत्येक पा यायों के समूह के मध्य प्रारम्भिक 
शिक्षा के लिए पाठज्ासाए खोल दी जाए जिनमे पढ़कर बालक केज्ीय 
मुझकुस मे शिक्षा ग्रह कर सकें। चार वष की पाठ विधि हो भौर जनता 
की सभाए बनाकर लड़की श्रौर सडको की अनिवाय क्िक्षा का प्रवध कराया 
जाए। आज की नवोदय शिक्षा मे इस योजना की कुछ कलक भिलती हैं । 
काश पराधीन भारत में यदि यह ग्रोजना साभू हो जाती तो श्राज राष्ट्रभक्त 
सुशिक्षित नवयुवकों की फोज ने अज्ञान गरीबी रुढ़िवादिता शौर वेषम्ब 
भरे समाज में एक नया युग ही स्थापित कर दिया होता । स्वामी जी उच्च- 
कोटि के शिक्षा शास्त्रा बे। प्रभो देश के शिक्षाशास्त्रियों को स्वामी जी को 
झावश मानकर एक महान लक्ष्य की पूर्ति करनी है। उनका यह स्वप्न उसके 
जीवन मे साकार न हो सका । आयसमाज यदि इस दिशा मे काय करे तो 
यतमभान अर्शा त की भ्ोषध बाहरी शिक्षस सस्थाप्रो को मुझुकुल से प्राप्त 
हो सकती है । 


(कमन्न ) 





(शिव पृष्ठ का) 


काका कालेलबर ने लिखा हैं-- 
जिस ह्ति स्वामी श्रद्धातन्द ने अपने 
प्रिय पुञ्र को सेकर मुदकुल की स्थापना 
के सकल्प से गया के तट पर निवास 
किया वह दिन भारतवष के बतमान 
इतिहास में महस्व का था। उस 
दिन उहोने जाति के उद्धार की नीव 
डाली । जिस विन उन्होने भ्रत्यज 
आलको को अपनाया उसी दिन हिन्दू 
जाति के समठत का सूत्रपात किया। 
और जिस समा उन्होंने पत्थर गोली 
भर खजर की तरफ तुभ्छता को 
जजर से देखा उसी विन उन्होंने 
भरतबंब को निर्भयता का पाठ 


मम्त्री | पढ़ाया । अपनी अतुल श्रद्धा से उन्होने 


अपना दीक्षा नाम कृताब किया । 
कायरो के अमाने में इस पुरुषसिह 
को निभगता बहुत लोग न समक पाए 
होंगे और सशय की नजर से उन्हें 
रेखा होगा पर ऐसा समय जरूर 
झाएगा जब विरोधी भी स्वीकार 
करेंगे कि भारतगव का यह आधुनिक 
सम्वासी सभको मित्र की इप्टि से ही 
देखता का। सचमुच भ्रद्धानम्द राष्ट्र 
मूर्ति थे । 


इस राष्ट्रमूति के जीबन की 
तेजस्थिता राष्ट्र की आत्मा को सदा 
तेजल्थिता का ओर प्रग्नसर करती 


रह | 





भेरी अमेरिका मात्रा के सत्तरण 


(3) 


हवाई यात्रा की आशंकाएँ और आन्न्‍्द७2 
कप पुणे 


यायुयान में यात्रियों को बेठाया गया। बाद मे माछूम हुआ्ना कि जिस वायुयान 
से यात्रा प्रारम्भ को मगी थी मह एक विशाल सवीततम बाय़यान कुछ ही 


समय पूब तिमित किया गया था। 
उसमे लगे भ्रापुनिकतम कम्प्यूटरो का 
अभी परीक्षण नहीं हो पाया वा 
इसलिये लौटने के बाद पूव परिचित 
बागुयात का ही उपयोग करना पडा । 


प्राईवेट अर्थात व्यक्तिगत बायुयवात 
इस सब विलम्ब के कारण हम 
अपने गम्तव्य सवाल अर्थात भ्रमेरिका 
के पीटसबन मे रात के ) बजे पहुन 
पाये । वहा से पुन नियमित वायुयान 
से जाने मरे भौर अधिक टेरी की सभा- 
बना को ध्यान में रखकर मेरी पुत्री तबा 
पक छल सोटो वाला एक 
जहाज हमे ले जाने के 
लिए सेकर प्ाये। इस श्रकार हम लगभग 4 बजे अपने स्थान पर पहुचे। 
अमेरिका से प्राय सबके पास और कुछ परिवारों मे जिनमे भारतीय परिवार 
सम्मिसित हैं बड बच्चो सहित सबकी प्रसम-प्रलम मोटर गाडिया है किन्तु 
झुछ ब्यक्तियों के पास प्रपने छोटे और कईबरेट आगुयात भी हैं। आगे जान 
कारी करने से पता लगा कि इस प्रकार व्यक्तिगत वायुयान रखन वालों का 
बहा एक सभठन बना हुआ है भ्ौर नियमित वायुयान सेवा के लिये उतरन व 
उड़ान थी सुविधा है। ये सुविधाएं इन व्यक्तिगत वायुयाना को भी निर्धारित 
राशि देकर उपलब्ध होती हैं। वायुयान की यात्रा आदि मे आजकल कम्प्यूटर 
का उपयोग होता है इसलिये इन व्यक्तिगत वायुयानों की उड़ान तथा उतरने 
और माग भ्रादि सब स्वचालित होते हैं । छ व्यक्तियों के इस बायुयान मे मैं 
ओर मेरी पत्नी पुत्री तथा उसके पति डॉ शर्मा के प्रतिरिक्त उनका मित्र 
चालक इस प्रकार हम पाण व्यक्ति थे । छोटे हवाई जहाज में नीच। उढान 
तथा हवा के दबाव भ्रादि के कारमा उतनी स्थिरता नहीं होती जितनी बढ 
भन्तर्राष्ट्रीय बायुयान मे होती है जो लगभग 30 40 हजार फीट पर उछते 
हैं। इसलिये इस प्रकार के छोटे बाघुयानों मे दुघटना को अधिक प्राशकाए 
होती हैं फिर भी हम पात्र भटे के स्थान से 45 मिनिट में ्पने घर सकुशल 
पहुंच बये। 
सुरक्षा सम्बन्धी नियम 
पत्तर्राष्ट्रीय विशालकाय वायुयातों की यात्रा से पूव सुरक्षा आदि 
सम्बाधी झुख नियमों का पालत सब जग्रह एकसा है। विदेश यात्रा के लिय 
अपने देश का पासपोट लेना होता है जिसमे यह अर्ित किया जश्ता है 
कि जाप किस किस देश की यात्रा कर सबते हैं। भारत सरकार हारा 
हमे दिये रये पासपोट मे यह उल्लेख था कि हम दकिश भफीका को छोडकर 
अन्य सभी देशो की यात्रा कर सकते हैं। अपने देश के पासपोट के बाद जिस 
देश में जाना हो वहा के दूतावास हकरा बीजा प्राप्त करवा आवश्यक होता 
है। हवाई यात्रा के निश्वित समव से लगभग दो घटे पुद हवाई अडंड 





बाब्ले इपती के साथ माल विश्वविद्यालय के अस्तर्राष्ट्रीय 
राजनोति विभाग के अध्यक्ष प्रो क्सेयर मेटस 


-+दत्तात्रय बाब्ले 


पर का नियम है तैयोकि वहां भ्रनेक ओपचारिकताएँ पूरी होने के 
बाद ही बायुयान म॑ प्रवेश मिलता है! बढती हुई भीड भाड़ तथा सुरक्षा की 
इष्टि से आजकल केस यात्रियों को ही एयर पाट म प्रवेश दिया जाता है 
पहले के समान उनके मित्र आदि अब भ्रदर नहीं जा पात हैं। 


यात्रा 

प्रवेश के बाद सबसे पहले पासपोट आदि की जाच होता है । भारत सरकार 
ने श्रब मात्रा को औपचारिक्ताएं विदेश यात्रा करने वाला पर भ रगभग रुपये 
तीन सौ प्रति ध्यक्ति के हिसाव स्तर रात्रा टैक्स लगा टिया है। इस देन के बाद 
कस्टम अर्थात ज गी विभाग में सामगन की यह देखन के लिये जाच की जाती 
है कि उसमे कोई अवध सामान तो नहीं है। प्रत थ्टाय उडाना में सीधी 
यात्रा करने वालों को प्रतिव्यक्ति दो सुटकेस ले जाने की अनमति है जो 
हवाई जहाज के नीचे सामान कक्ष मे रखे जाते हैं किन्तु यटि रास्त मे कही 
झुककर जाना हो तो टो क स्थान पर केवल एक ही सूटकेस वह भा निर्धा 
रित वजन का ले जाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रत्यक व्यक्ति प्रपने 
साथ एक छोट! सूटकेस हवाई जहाज मे भी ले जा सकता है। जो अपनी 
सीट के नीचे या ऊपर बने खानो मेरला 
जाता है। चुगी या कस्टम के बाद 
सबसे महत्वपूण जौपचारिकृता सिक्‍यो 
रिटी प्र्थात सुरक्षा सम्बधी कायवाही 
होती है जो गत कई वर्षों मे हवाई 
जहाज के विस्फोटो तथा उसे भगाकर 
उड़ा से जाने के कारण काफी कडी 
की गर्श है। साथ में ले जाने वाले 
छोटे सूटकेस पस व छोटी बड़ सभी 
चीजो की एक यात्रिक प्रणाली के 


द्वारा जाच की जाती है. कई स्थानों 
पर इस प्रणाली के द्वारा प्रदर के 
चित्र छोटे पर्दे पर देखे जा सकते हैं। 
और उनमे यदि चाकू छुरी तसवार 
पिस्तौल झ्रादि कोई विस्फोटक वस्तु 
हो तो उससे से एक विशेष प्रकार 
की आवाध होती है जिसके आधार 


पर उसे खोलकर देखने के वाद आपत्तिजनक न होने पर ही ले जाने की 
अनुमति मिलती है। 


इसी प्रकार प्रयेक यात्री को एक ऐसे दरवाज स गुजरना पड़ता है 
कि जिसमे इसी प्रकार के जाच यत्रा के द्वारा आपत्तिजनक वस्तुओं की 
जानकारी दा जाती है . इसके उपरान्त भी कई स्थानों पर महिला और 
पुरुष अधिकारी सिर से पर तक यात्रियों को हाथ से टटोल कर भी तलाशी 
सेते है। इन सब सुरक्षा सबधी जाचो के बाद सब यात्रिया को सुरक्षित 
सिक्‍योरिटी के केद्र में एकत्रित बैठता होता है उसके बाल ने वहा कोई भय 
व्यक्ति जा सकता है श्र न यात्रिया मे स ही कोई बाहर भरा सकता है 
बहा से हवाई जहाज तक पहुचने का रास्ता भी एक बिश्लेष प्रकार की बनी 
ऊपर-नीचे से बद गैलरी मे से होता है। जिसका उह श्य यह है कि इसके 
बाद किसी प्रकार का बाहर का सम्पक न हो सके । वायुयान में अपने निर्धारित 
स्थान पर बँठने के बा सबको बैल्ट या सुरक्षा की कमर पेटिया बाधनी होती 
है और जब तक हवाई जहाज निर्धारित ऊधाई पर न पहुचे सब तक किसी 
यात्री को अपने स्थान से उठने वे चलने ग्राटि की भ्रनुमति तहीं दा जाती । 
हवाई यान सुधिधाए 

जैसा मैंने ऊपर कहा है कि आधृनिक्तम हबाई यान एक विशाल 
लम्बे बियेटर हॉल के समान होत है। उनमे से कई हो मजिले भा होते हैं 
जिनमे 300 से 500 तक यात्री भिन्न भिन्न श्र रियो के टिकिट लेकर बठत 
है। जहाज में नीचे सब जगह मलीचे जमी बिछायत होती है और कुमिया 
भी इसी प्रकार भद्यीदार होती हैं जो आगे पीछे करक आराम कुर्सी जैसी 
बन जाती है । वायूयान की यात्रा में नियमित रूप से भोजन व नास्ते आटि 
के अतिरिक्त भ्रय पेय पदाथ समय समय पर वितरित क़्यि जाते हैं. भदिरा 


पान करने वाले लोगों के लिय सभवत यह अ छा अवसर होता है क्योकि 
बहा महयी से महंगी और भिन्न भिन्ष प्रकार की मटिराय नि शुक दी जाती हैं। 
(क्रमश ) 


कि गए ५ मर ॥ 


30 बिसस्वर, 989 


च्जो महाविद्यालय गुरुकल झज्जर रोहतक को 
होरक जयन्तो महोत्सव 


आपको यह जानकर प्रत्यन्त हथे होगा कि भाषका प्रपता यह दि 
सम्धान उत्तरोत्तर उन्नति करता हुआ अपनी स्पापना के 75वें गर्ष में पहुच 
गया है। प्रतएवं इस उपलक्य में ह्षोल्लास के साथ फाल्गुन ऋृष्णा दादशी 
से भ्रमावस्या पयन्‍त स 2046 शिवरात्रि के अवसर पर 22 23 24 एड 
25 फरवरी 990 ई में सस्‍्था के हीरक जयन्ती महोत्सव का आयोजन 
किया जा रहा है। 

इस शुभ भ्रवसर पर आयंजमत्‌ के अनेक घुरन्धर बिदान तप पृत 
वीतराब साधु-सन्यासी, प्रान्तीय तथा केन्द्र सरकार के प्रमुख राजनैतिक नेता 
तथा उल्चकोटि के भाय॑ भजनोपदेशक पश्तार रहे हैं।अत आप सपरिबार 
भारी स्या में पधार कर वर्म लाभ उठायें। 

सभी दानी सज्जनों से नम्र-निगेदन है कि इस आदर्श गुझ्कुस को 
उन्नति एब सुसचालन के लिए सुत्तहृस्त से द्यन बेकर कृतार्थ करे । 

- स्थामरे मोज्लयब्वन्शरस्यलो (अस्थर्त्व) 
वाधिकोत्सब 

आर्यसमाज लल्लापुरा का 54 या वाषिकोत्सब 25 से 28-2-89 
को मनाया जावभा । इस शुभावसर पर भाय॑ जगत्‌ के विच्शत महोपदेशक, 
प्राध्यापक, वेद विदुषी, सभीतज्ञ एव भजनोपदेशकब्श पश्चार रहे हैं। जनता 


जवादेन से साग्रह नञ्ज निवेदन है कि इस महोत्सव में पधार कर उपदेश्तो से 
लाभ उठावें तबा तन, मन, धत से सहयोग देकर समारोह को सफ्ल कनानें। 
_- मस्ती 





शयानन्द बाल सदन, अजमेर 
झातचाये की झ्रावश्यकता 

दयानस्द बाल सदन प्रजमेर जिसमे 50 बालक-बालिकाए हैं, 

उसके लिये एक निष्ठावान 45 से कई; वर्ष श्रायु के भाग विद्वान भाचाय॑ 


की प्रावश्यकता है) प्रारम्भिक ढेतन 4 /# श कला 20- 
2050 नि शुल्क आवास तथा बिजर्ती पी / । आवेदन मत्री के 
नाम शीघ्र प्रस्तुत करें।.. ५०४३ 


ऋषि दयाननन्‍्द वचनामृत 


हहै प्रजा को अपने सल्तान के सदश सुख देवे भौर प्रजा अपने पिता सहश 
राजा झौर राज पुरुको को जाने। 

# सब कर्मों का यथावत फल देता ही ईशबर का काम है क्षमा करना 
नही । 

# जो मनुष्य पश्षपाती होता है वह अपने असत्य को भी सन्‍्य और दूसरे 
शिप्लेश्ी शठकाते के सस्म को भी असत्य सिद्ध करने ये अ्षत्त होता है हसलियें 
बह सत्य मत को नहीं प्राप्स हो सकता । 

# मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का जानने वाला तथापि श्रपने प्रयोजन 
की सिद्धि हठ दुराग्रह और अविद्यादि दायो से सत्य का छाड़ प्रसत्य मे झुक 
जाता है। 

ह जा बतवान होकर निबलो की रक्षा करता है वहीं मनुष्य कहाता 
है भौर जा स्थार्थवश हाकर पर हानिमात्र करता रहता है यह पशुप्रों का 
भी बडा भाई है। 


औ आय उसको कहते हैं जो गुण कम स्वभाव भौर सत्य व्यवहारो में 
सब स॒ पधिक हां । 

# जा जीव जैसा कम करता है वैसा हो फस पाता है । 

# समार मे सुखी-दुली भ्रपने-अ्पने पुण्य-पापा के कारण हैं । 


ह# माता-पिता तथा प्रप्यापक ईर्ष्या द्वेष से विद्याधियों का ताइन न 
करे । 
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आय पुनर्गठन पॉकिक 


पर |(अअंकलक 
भ्ार्य्रसग्र॒ज शिक्षा सक्ना, अलमेंर 


झावश्यकता 


खला 40 से 2250 तथा 
प्रपञ्ञ पर मत्री के दाम शीह्म 


प्र 
्ज 


स्वातक एवं कमर से कम पांच यु का वरिष्ठ 
26 ४४२235% बेतब श्र खला-400 से 2825 तथा+देव महयाई 
भ्र्ता। उच्च 2 ॥ 6 ७४! को ऋषमिकता । प्रावेदन अत्री के 
नाम 0/- के निर्धारित प्रपत्र पर शीघ्र प्रस्तुत करे । 


झायंसमाज अजमेर हारा प्रकाशित 









- भरी. बत्तात्रेय आय द्वारा लिखित पुस्तकें 

वेश धर्म और हिन्दू समाज को आयंसमाज की देन- 
दफा का ध्राघार--मूल्य ढ़ । 00 

विद्याियों के लिए श्राचार सहिता--सूल्य 0 50 बैसे 


दी आयंसमाज हिन्दू क्दाउट हिन्दुएम्म ( अब्रेबी 
दर रु 7500 


आयंसमाज हिम्दू धर्म का सम्प्रदाय नहीं-दुल्य--50 00 रू 
प्रायंसमाज दी मोस्ट पावरफुल मूबमेट 
(सा दे सभा द्वारा प्रकाशित*--३ 500 
बयानन्द झोधपोठ के प्रकापन 
।. इयालन्द कथा पग्रह मूल्य इ 3 00 
2 महधि दयानन्द पत्रों के दर्षश मे मूल्य रु 50 00 
अन्य प्रकाझत 
].प्म क्षिक्षा 4४ 42 । से शक) पूरे सैट का मूल्य 5 32 00 


2. परिचय (समस्त देश-विदेश की थाय क्िक्षण सस्वाप्रो का 
परिचय)--मूल्य 6 72 00 





(50६३ 5 
4५ 


के २ है मत 


७ 


3. आमंभराण (किनदी) मूल्य सचिल्द रे 2000 अजिल्दद 660* 
ले लाला सामफ्तततवन 
सत्याबं-प्रकाश ग्रस्थ माला ।5 साग 
(प्रत्येक समुल्लास पर स्वतस्त्र द्रेक्ट) 
]-ईश्वर एक नाम अनेक 9-स्4म भ्रौर नरक कहा है २ 
2-आदर्श माता-पिता 0--भोके चूल्हे में धर्म नहीं 
3-शिक्षा और भरित्र मिमरि -हिन्दू धर्म की निर्बलता 
4-मृहस्थाश्रम का महत्व 2-बौडध भौर जैन मत 
5-सन्यामी कौन झौर कैसा हो ? 3-येद और ईसाई मत 
6-राज्य व्यवस्था 4-इस्साम और मैंदिक धर्म 
7-ईश्वर और बेव 5-सत्य का बर्थ तथा प्रकाश 
8-जमत की उत्पत्ति 


विशेण सभी ट्रैक” आये जनत्‌ के चोटी के विद्वानों के द्वारा लिखित 
हैं एवं हम्वमाला का सम्पादन आयंसभाज धजपेर के प्रश्मत प्रो दसाभेव जौं 
आर्य ने किया है। ग्रन्थमाला के स्रैट का मूल्य 8/- रुपये है । 





स्वत्वाधिकारी प्रायंसमाज प्रजमेर के लिए प्रकाशक एवं सपादक रासाशिह हेतु रतनलाल भरते द्वारा-श्री भा प्रिन्ट्स 
बाबू मौहल्ला केसरगज अजमेर मे मुद्रित एव प्रायंसमभाज भवन, जजसरेर हे एक्ाध्षित । 
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